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प्रथमाधिकारी छ 
इन्द्रवज्रा छन्द : 


(8) 
रे जीव ! भोले ! उठ जाग जा रे, सोया घना ही अब सो न प्यारे | 


. दे खोल आँखें तज मोह निद्रा, अच्छी नहीं है यह शोक-तन्द्वा | 


(२) 
विज्ञानका दीपक हाथ ले रे, वैराग्यका बख्तर काँख देरे | 


कैवल्य भूमा पद FG ले रे, संसारसे तू कर कूँच दे रे॥ 


(३) 


कैवल्य भूमा सुखसे भरा है, ना शोक ना मोह वहाँ जरा है | 
. ना अस्त EFT चमके सदा दै, सो धाम तेरा घर नित्यका है ॥ 


(३) 
चैतन्य साक्षी सुख सिन्धु राशी, ऊँचा सभीसे सबका प्रकाशी | 
ना पार वाका नहिं वार. ही है, है एकसा अक्षय नित्य ही है ॥ 
(५) 
जन्मे नहीं है मरता नहीं है, सूखे नहीं हे सड़ता नहीं है | 


'आता न जाता हिलता नहीं है, आत्मा समीका शिव एक ही है ॥ 


: 


श्रतिकी 2c 





(६) 

` प्रज्ञान भूमा सबसे अनूठा, सच्चा वही है सब विश्‍व झूठा । 

ना नाम वाका नहीं रूप कोई, है धाम तेरा शुचि शुद्ध सोइ dl 
(७) 

हैं नाम सारे उस एकके ही, हैं रूप बेरूप असंगके ही। 

हे wd सोई अरु शून्य सोई, हैं विष्णु सोई शिव इन्द्र सोई ॥ 
(८) 

माया नटी है तुझको भुलाती, निस्संगको बन्धन है दिखाती । 

दे दुःख नाना सुख है छुड़ाती, छोटी बड़ी योनिनमें श्रमाती ॥ 
(६) 

दे त्याग माया शुचि शान्त हो जा, स्वच्छन्द निस्संग अनन्त हो जा 

'निःशोक निर्मोह अचिन्त्य हो जा, निईन्द आत्मा झुचि सन्त हो जा ॥ 
(१०) 

निष्काम है तू अज है असंगी, है देह तेरा मळ-मूत्र-भंगी | 

में और मेरा भव-मूल दोनों, दे त्याग प्यारे! भय शूल दोनों ॥ 
(११) 

संसार आसक्ति सत्ताप है रे, चिन्ता चिता माहि जलाय है रे | 

संसारसे ले मुख मोड़ प्यारे, RATE मन जोड़ प्यारे ॥ 
ED 

ना काम आवें सुत द्रव्य दारा, ले ईशका केवल तू WERT | 


सन्मित्र त्राता सबका वही है, तेरा वही है उसका तुही है ॥ 
R 


श्रतिकी 2x 
(१३) र 


आशा उसीकी रख एक प्यारे, विश्वास श्रद्धा समता क्षमा रे | 


सन्तोष सद्बुद्धि सदा बढ़ा रे, IRR पास कमी न जा रे॥ 
(१४) 
शीतोष्ण सारे सह इन्द्र प्यारे, आपत्तिमें व्याकुळ हो न जा रे | 
हिंसा किसीकी मत भूर कीजे, दे दुःख ताहू सुख पुत्र ! दीजे || 
(१५) 
सचा अमानी भयमुक्त हो रे, निर्दोष प्रेमी हरिभक्त हो | 
एकान्तवासी मित अल्प भोगी, निर्लेप त्यागी बन शुद्ध योगी || 
(१६) 
योगेश पूरा गुरु खोज ले रे, ज्ञानी अमानी शुचि शान्त प्यारे | 
शास्रज्ञ तत्त्वज्ञ दयानिघाना, ध्यानी विरागी अति ही सयाना॥ 
(१७) 
आचार्य ऐसा मिल पुत्र | जावे, विश्वास श्रद्धा परिपूर्ण भावे | 
पैरों उसीके पड़ जाय जो है, माया नटीसे छुट जाय सो है ॥ 
(१८) : 
जो देय आज्ञा शिर धारि लेवे, दे सौंप काया मन अध देवे । . 
जो erdt ॐ नहिं मिन्न जाने, शब्दार्थ ज्यों एक अभिन्न माने || 
(१६) 
सीधा लगा आसन बैठ जावे, ॐ ब्रह्म माँही मनको लगावे | 
हो प्रेम पूरा निज लक्ष्य मांदी, याके सिवा है पय अन्य नाहीं || 


| | 
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(२०) 
हैं मागी लाखों श्रुति सन्त गाये, है मागे सो ही गुरु जो बताये । 


सन्मार्ग सो ही चळ नित्य तो-छों, हो शान्ति पूरी नहिं प्राप्त जो-लों ॥ _ 


GR). - 
निश्चिन्त होके कर योग प्यारे, आगे बढ़े जा, घबड़ा न जा RI 
कल्याण होगा नहिं तू. रिरेगा, BRAT तेरा कर कार्य देगा ॥ 
(२२) 
विखेश तेरे शिर पै खड़ा है, क्यों सोचता है डर क्यो रहा हैं | 
है साथ तेरे जगदीश प्यारा, होता कभी है तुझसे न न्यारा ॥ 
( २३) 
मज तू. उसीको मन कर्म वाचा, साथी वही है तव मित्र साचा | 
क्यों विसमे तू फिर नाचता है, क्यो स्वार्थियोसे कुछ याचता दै ॥ 
| (२७) ` 
हे श्रेयकांक्षी ! सब त्याग दें रे, विश्‍वेशका केवल नाम लेरे। 
. पूजा उसीकी कर तू सदा रे; झूठे सगोंपे मत फूल जा रे॥ 
| (२९५) 
गा तू उसीको पुन भी. उसे रे, रो त्‌ उसीसे हँस इंशसे रे | 
चर्चा उसीकी कर ज्ञान ताका, हो बुद्धि ताकी मन प्राण ताका ॥ 
PR (२६) | 
माता उसीको पितु जान प्यारे, भाई उसीको सुत मान प्यारे । 
- दानी उसीको धन जान प्यारे, सच्चा उसे ही हित मान प्यारे || 


3 


श्रुतिकी टेर 





( २७ ) 
देखे उसे ही जहँ दृष्टि जावे, दूजा कहीं भी नहिं दृष्टि आवे | 
सर्वत्र आँखें प्रभुको निहारें, शब्दों पदोमें हरि ही पुकारे ॥ 
| ( २८ ) 
सत्र सो है सब विश्व सोई, कती वही है नहिं अन्य कोई | 
कर्ता नहीं तू तज गब दे रे, बोझा वृथा ही RU नळे रे॥ 
( २६ ) 
हो जा उसीका झुचि शान्त हो जा, दे त्याग चिन्ता बिनु चिन्त हो जा | 
विश्वेश खामी सब जानता है, कल्याण-कर्ता निज भक्तका है ॥ 
(३०) 
जो जो मिला है प्रभुका दिया है, तेरी मलाई करता सदा है | 
वाकी कृपासे नर देह पाया, ताकी कृपासे तर जाय माया di 
(३१) 
तू जी रहा है हरिकी TR, है ब्रह्मचारी शिवकी दयासे | 
सन्तोष देता सुख शान्ति देता, विज्ञान देता, हर मोह छेता ॥ 
( ३२ ) 
aaan नित्य कृतज्ञ हो रे, गा तू उसीके गुण, पाप धो रे | 
आशा उसीकी उसका सहारा, है डूबतोंका वह ही किनारा॥ 
| ( 33) 
एकान्तमे तू शिरको झुकाके, दोनों करोंको अपने मिलाके | 
AAR भरि नेत्र प्यारे, देवेशसे यों करि प्रार्थना रे ॥ 
Y 





तिकी टेर 
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( ३४ ) 
'सामथ्य स्वामी ! मुझमें नहीं है, वैराग्य नाहीं न विवेक ही है । 
तू ही सहारा जगदीश ! मेरा, बेदाम में चाकर नाथ | तेरा॥ 
(३५) 
सायी सगा ना, नहीं मित्र ही है, ना देह वाणी मन शुद्ध ही है | 
कीजे दया दशेन नाथ ! दीजे, हे देव ! मेरी मति झुद्ध कीजे ॥ 
( ३६) 
है दीनबन्धो | वरदान दीजे, दे ज्ञान चक्षु हर मोह eh | 
क्या दूर क्या पास तुम्हे निहार, सोचूँ तुम्हें, नित्य तुम्हें विचारू ॥ 
( 39 ) 
चाइ तुम्हें ही, 318 अन्य चाहूँ, गाउँ तुम्हें ही, नहिं अन्य गाउँ । 
ध्याऊँ तुम्हें ही, नहिं अन्य ध्याऊँ, पूजे, तुम्हें नित्य तुम्हें मनाऊँ॥ 
( ३८ ) 
ना Re NBI नहिं स्वर्गवासा, ऐश्वर्य नाहीं नहिं मोक्ष आसा | 
हे मोह-हारी ! निज भक्ति दीजे, ससार आसक्ति अमूल कीजे || 
( ३६ ) | 
भूछ तुम्हें ना फिर सोच नाहीं, जन्मूँ मळे छाखन योनि माहीं | 
है आतंसाथी ! हर पाप लीजे, हों आप प्यारे अस बुद्धि दीजे? ॥ 
| ( ४० ) 
यों प्रार्थना तू प्रभुसे करेगा, तो दोष तेरे हर ईश लेगा | 
कल्याणका मार्ग सुझाय देगा, संसारसे मुक्त तुझे करेगा ॥ 
| ६ 
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| | (४१) 
जो छों नहीं ईश दया करेगा, माया-नदीसे नहिं तू तरेगा । 
जो € नहीं far दया हुई रे, क्या कमै क्या ज्ञान द्रथा समी रे ॥ 
( ४२ ) 1 
प्यारे | तपस्या कर शुद्ध हो रे, इंबोदि सारे मळ डाळ धो रे | 
आहार थोड़ा हित अल्प वाचा, आचार साचा व्यवहार साचा | 
( ४३ ) 
आसक्ति नाहीं कर देहमें रे, साठो घड़ी ही तप चित्त दे रे । 
भोगादि इच्छा सत्र त्याग दे रे, संसार-ज्वाला तज भाग देरे LU 
(४४ ) 
जो लो नहीं तू पद विष्णु पावे, ना शान्ति तो छों तव हाथ आव | 
'चिन्ता जछावे भय भी सतावे, ऐसा दुखी जीवन क्यो बितावे ॥ 
( ४५ ) 
आता बुढ़ापा भगता हुआ रे, है काळ तेरे शिर पे खड़ा रे | 
जो कछु था आज नहीं रहा है, कैसे तुझे भोग छगे मला है ॥ 
| ( ४६ ) 
जन्मा करेंगा मरता रहेगा, होगा जहाँ हीं जरता रहेगा | 
ना पायगा तू सुख शान्ति तो ला, भण्डार माहीं मिळता न जो छा ॥ 
( 99) 
आत्मा न जाने नहिं तत्त्व ही है, पूरा अभी योग हुआ नहीं है | 
जो छों बँधा है नहिं शान्ति होगी, चिल्ला रहे हैं श्रुति सन्त योगी ॥ 
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( ४८ ) 
अष्टांग पूरा करना पड़ेगा, सीढ़ी हि सीढ़ी चढ़ना पडेगा | 
हो भैर्यधारी घबरा नजा रे, हों धैर्यसे साधन सिद्ध सारे॥ 
( ४६ ) 
धीरे हि धीरे कर योग पूरा, अच्छा नहीं है रहना अधूरा | 
आचार्य आज्ञा मत टाळ भाई, जो चाहता तू अपनी भलाई || 
(५० ) 
विद्याभिमानी नहिं योग पाता, ना भक्ति आती नहिं ज्ञान आता | 
मूढामिमानी गिर जाय है रे, होता दुखी ओ भय पाय है रे॥ 
( ५१) 
अन्धा कुवे में गिर जाय है रे, जन्मा करे है मर जाय है रे। 
तू मोक्षका मार्ग न जानता रे, आचार्य-आज्ञा शिर धार प्यारे || 
_ (५२) 


आज्ञानुकारी मन कर्म वाचा; हे शिष्य! हो तू गुरु-भक्त साचा | | 


कर्तव्य तेरा सब जान S रे, क्या धर्म है सो पहिचान ळे रे॥ 
( ५३) 

छोटो बड़ां या निज धर्म कोई, उत्साइसे तू कर पूर्ण सोई | 

हो प्रेम पूरा मन चाव दूना, आलस्य नाहीं मन मेळ हू ना॥ 
( ५७४ ) 

दे लात आलस्य भगाय दे रे, आरामकी चाह हटाय दे रे। 

ना बैठ खाली बन उद्यमी रे, ना दीर्धसूत्री नहिं आळसी रे॥ 


ऽ 
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(५५ ( 
जो कल्ळका हो, कर आज छे रे, जो आजका हो, कर हाळ दे रे । 
जो काळ जाता नहिं लौट आता, दै तात ! क्यों काळ TT गेवाता IF 
( ५६) 
शिष्टानुसारी मन कर्मे वाणी, अन्यायसे तू रह दूर प्राणी | 
हो सत्यवक्ता शुभ-कर्म-कती, गम्भीर दानी मन घैये-धतो IF 
( ५७) 
कामी न क्रोधी बन रे न लोभी, ईषी न कीजे नहिं श्रेय सो भी । 
सर्वेन्द्रिय औ मन जीत ले रे, आरोग्यतामें मत चित्त दे रे ॥ 
(५८) 
खा अन्न सादा जळ शुद्ध पी रे, ना देह मेली नहिं खिन्न जी रे | 
सच्चा रसीला हित बोळ थोड़ा, ना हो वतोरा, मत हो चटोरा |i 
(५६) 
ना बोळ मिथ्या कटु दुष्ट वाणी, निन्दा कभी ना करना बिरानी | 
जो जो सुने सो घरि पेट ळे रे, भाँडा किसीका मत फोड़ दे रे॥ 
/ ( ६० ) 
ज्यादा बके सो नर तुच्छ होता, ना युद्ध जीते, नहिं सिद्ध होता । 
जो भौंकता कूकर काटता ना, जो गर्जता बादल वर्षता ना ॥ 
| (६१) 
निमीन गम्भीर उदार होरे, ना हो छिछोरा न लबार हो रे । 


ना कीजिये तू अपनी वडाई, रे जीव नाहीं इसमें मलाई di 
९ 
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( ६२ ) | 
-कीजे कभी ना अभिमान ही रे, कृष्णा्थ जी रे, पर-हेतु जी रे | 
-सर्वात्म-मावी बन सर्व-सेबी, सन्मित्र कीड़े नर देव देवी | 
(६३) | 
हो इरा प्रेमी लखि ईरा माया, दी शुद्ध बुद्धी प्रभु स्वच्छ काया । _ 
है नाम सच्चा सुख-सिन्धुकाही, है सत्य सोई सब तुच्छ भाई ॥ ` 
( ६४ ) 
सर्वेश सोही सब आप ही है, चिन्मात्र भूमा सबमें वही है।. 
चाके विना है सब विश्‍व रूखा, ज्यों ge होवे जलहीन सूखा । | 
| | ( ६५ ) 
| Aaa व्यापी जब विश्व भासे, आनन्द आवे भय शोक नाशे | 
बर्षे सुधा ही सब वस्तुओंमें, a झॉकी तरु TAT Il 
s (६६) 

'जो प्रेमके नेत्र लगाय गा रे, तो भेद सारा खुळ जायगा रे | 
पक्षी छता ब्रह्म बतायँगे रे, वेदाङ्ग वेदान्त पढायँगे रे ॥ 
( ६७ ( 
श्रीरामको ही भज नित्य प्यारे, बैठा खड़ा या मत भूल जा रे। . 
-संसारसे तू मुख मोड ले रे, श्रीकृष्ण माहीं मन ज़ोड दे रे ॥ 

(६८) | 
आँखें eu हैं जिस इंश द्वारा, सोई बना ले निज नेत्र तारा | 


जावें जहाँ नेत्र निहार सोई, दूजा कहीं भी मत देख कोई || 
१० ' 
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९६६ ) 
ले शक्ति जाकी मन दौड़ता है, जाके बिना ना कुछ सोचता है । 
रे जीव तामें मनको लगा रे, ताके सिवा ना कुछ सोच प्यारे ॥ 
( ७० ) 
सर्वत्र प्राणेश निहार प्यारे, क्या पास क्या दूर यहाँ वहाँ | 
सर्वत्र सोई लख तू न दूजा, RUN ही कर नित्य qur di 
( ७१) 


आँखों समीसे प्रभु देखता है, कानों सभीसे सुनता सदा Ê | 


सारे मनोंसे शिव ध्यान धता, देहों अनेकों धरि कार्य कतो di 
(७२) | 
हैं देह सारे जगदीश, ही के, त और तेरा सब हैं उसीके | 
विस्वेशको ही सब अर्प दे रे, हो जा उसीका, भज ईश ले रे॥ 
( ७३ ) 
पूजा उसीकी कर प्रेमसे रे, चिन्ता उसीकी कर चित्त दे रे। 
ना दूसरेका गहि तू सहारा, विश्वेश पाया जिसने - पुकारा ll 
( ७४ ) 
हो झुद्ध साचा बन जा अमानी, निष्कामतासे कर कमे प्राणी | 
ना काथ कोई रख रे अधूरा, जो कार्य हो सो कर तात! पूरा ॥ 
(७५ ) 
हो नित्य या पाक्षिक कम कोई, हो मासका या ऋतु-कम कोई | 


षण्मास संवत्सर कम सारे, उत्साहसे तू कर ws umi 
१९ 
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( ७६ ) 

अच्छा नहीं ज्यों पशु तात ! जीना, हैं धन्य वे जे निज धमे चीन्हा । 

क्या धर्म तेरा पहिचान ळे रे, अच्छा बुरा भी सब जान ले रे || 
) وو‎ ( . 

कर्तव्य क्या है गुरु सो ROR, क्या है अकतंव्य बही बतावे | 

जो जो बतावे गुरु सो' करे जा, जो जो सिखावे मनमें धरे जा ॥ 
( ७८ ( 

कर्तव्य पूरा करि पाप धो रे, उत्पन्न वैराग्य विवेक हो रे | 


ended ज्यों-ज्यों करता रहेगा, अभ्यास त्यो-त्यों बढ़ता रहेगा ॥ C 


(७६ ) 
थोडे दिनोमें बढ़ि शुद्धि जावे, विश्‍वास आवे मन वैय पावे | 
होवे विवेकी अविवेक जावे, विज्ञान पूरा तव हाथ आवे ॥ 
(८० ) | T 
विज्ञान है स्वच्छ प्रकाशदाता, विश्वास श्रद्धा बल है बढ़ाता। 
होता उजाला मन बुद्धिमे है, विरेश दीखे सब veni है ॥ 
(८१) 
दैवी उजाळा हरि मोहि लेता, योगी वनाता सुख शान्ति देता | 


हे योगप्रेमी ! कर योग प्यारे, चिन्ता मिटा दे सुख रान्ति पारे॥ ٠ 


( ८२ ) | 
हो चित्त तेरा सुत! शान्त ज्योंहीं, 7 देवे बल वीर त्योंहीं | 
यों तो कृपा FF सदा है, ऐसी कृपामे प्रिय | मुख्यता है ॥ 
१२ 
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( ८३ ) 
हो मुख्य विस्वेश-कृपा जमी रे, दो सिद्ध योगी प्रिय ! तू तभी रे] 
हे जीव ! तू पावन वीर होगा, निश्चिन्त शूरा अरु धीर होगा ॥ 
( ८४७) 
दैवी anqa यदा बनेगा, सर्वत्र ही RU दश देगा | 
निःशोक निर्मोह प्रशान्त होगा, हो सिद्धिकी इद्धि महान्त होगा ll 
( ८५ ) 
गंगा बहेगी हरि-मक्तिकी रे, आबे RA सुख-शान्तिकी रे। 


. धारा सुधाकी वहने लगेगी, तापें RE शीतलता बढ़ेगी || 


(८६) 
गंगा सुहानी हरि-भक्ति बच्चा, वैराग्य देगी दढ स्वच्छ सच्चा | 
संसारका रोग बिलाय जावे, आरोग्यता अक्षय हाथ आवे || 
( ८७ ) 
वैराग्य पक्का तब पूर्ण जागे, होवे उजाळा तम मोह भागे। 
दैवी दया अक्षय रोशनी है, अत्यन्त ही शीतळ चौंदनी हे ॥ 
(<c) 
विद्या उजाला सुख शान्तिदाता, विज्ञान हे तात ! वही कहाता | 
होता उजाला .यह योगसे है, वैराग्य अभ्यास किये बढ़े है ॥ 
: ( ८६ ) 
भासे सदा चिन्मय चाँदनी है, मोहान्ध-दारी सुखदायिनी है | 


साक्षी स्वयं सिद्ध विशुद्ध पूर्णम्‌, आनन्दधारा RATA lI | 
१३ 
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( ६० ) 

पावे जभी तू यह शुद्ध विद्या, व्यापे कभी ना तुझको अविद्या | 

ब्रह्माण्डमें तू भरपूर होवे, स्वाराज्य तेरा सब ठौर होवे॥ 
( ६१) 

विज्ञान-आदित्य प्रकाश होवे, वैराग्य पक्का दृढ ठोस होवे। 

गंगा बहे भक्ति अखंड धारा, हो नष्ट माया-परिवार सारा ॥ 
( ६२) 

माया विलावे मन भी RoR, अद्वैत साचा शिव दृष्टि आवे | 

जा रंग प्यारे ! शिव-रंग माही, अभ्यास ऐसा कर चूक नाहीं ॥ 
( ३३) 

अद्वेतता देख अखंडता रे, नानात्वमें भी छख एकता Y | 


है एक सारा सब एक ही है, ना भाग ही है न विकार ही है॥ . 


( ६९४) 
सवत्र ही तू लख एकता ही, क्या बाह्य क्या भीतर एकसा ही | 
دوج‎ भासे रिव एक बच्चा, चैतन्य राशी अविनाशि सच्चा || 
( ६५) 
अद्वैत द्रष्टा इरि मात्र ही है, ना देश ना काळ न कु ही है। 
ना ध्यान ध्याता नहिं ध्येय ही है, ना ज्ञान ज्ञाता नह ज्ञेय ही है || 
( ६६) 
सो एक ही तू चमके सदा है, निलक्ष्य कूटस्थ सदा नया È | 


है नित्य आनन्द अनन्त तू है, ब्रह्माविनाशी परिपूर्ण तू है ॥ 
19 
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( ६७ ) 

हो पूर्ण जा तू कर योग प्यारे, संसारसे तू छुट शीघ्र जा रे। 

हो योग-आरूढ़ अभी अभी रे, आलस्य नाहीं कर तू कभी dE 
( ६८ ( 

आत्मा परात्मा मिल एक होई, है योग प्यारे | कहलाय सोई | 

जो ब्रह्म आत्मा परसे परे है, हे जीव! सो योग किये मिले है It 
( ६६ ) 

आत्मा सदा है शिव एक त्राता, आनन्दका भी सुख-शान्ति दाता | 

विज्ञान प्रज्ञान कहाय जोई, सो योगसे तात ! समक्ष होई ॥ 

* ( १०० ) 

है एकता योग समानता है, सो योग रस्ता प्रभु प्राप्तिका है | 

हैं मार्ग नाना पथ एक तेरा, जा एक रस्ते सुन वाक्‍य मेरा |: 
( १०१ ) 

है मार्ग प्राणायम ध्यान भी है, है भक्ति कर्मोदिक ज्ञान भी E 

रे जीव ! प्यारे | पथ हैं घने ही, ले जा रहे 8 सब तत्त्वमे ही ॥ 
( १०२ ) 

तू योगसे पापनको मिटा रे, ले जीत दोनों मन प्राण प्यारे | | 

सामर्थ्य आस्था बळ योग देगा, कूटस्थ भूमा दिखलाय देगा It 
( १०३ ) 

चिन्ता मिटावे यह TTA, ऊँचा चढ़ावे यह योग-विद्या। 


माया भगावे यह योग-विद्या, भूमा ER यह योग-विद्या ||. 
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T E OD 
ग्रेमी बनावे यह योग प्यारे !, दे शान्ति आनन्द. अखंड प्यारे ! । . 
हैः योग निष्कंटक राज्य दाता, कंगाळको श्रीपति है बनाता ॥ 
( १०५ ) 
जो चाहिये योग किये मिले है, ना एक रस्ता सबके लिये है | 
ले तू सहारा गुरु-पादका रे, जो वे ROR कर नित्य प्यारे || 
( १२६ ) 
संसार-चिन्ता सव त्यागे दे रे, उत्साहसे तू कर, योग ले रे । 
ama पीछा कुछ सोच रे तू, जो देय आज्ञा गुरु मान ले तू | 
( १०७ ) 
जो कार्य हो सो कर शीघ्र ले रे, आलस्यंको पास न आन दे रे | 
आ मृत्यु जावे कब क्या पता है, सामर्थ्य भी ना रहता सदा हे ॥ 
( १०८ ) 

आ काल जावे क्षण एक माहीं, रे जीव ! जल्दी कर देर नाहीं | 
क्यों बाट तू देखत काळकी रे, हो योग-आरूढ अभी अमी रे ॥ 
( १०६ ) 
कल्याणकारी सुख शान्ति कता, है योग सच्चा भव-रोग-हर्ता | 
संसारके भोगन रोग जानी, दे त्याग योगी बन तू अमानी ॥ 

( ११० ) | 


* भोग QF दृढ़ बाधते हैं, दे जन्म वे ही फिर मारते हैं | . 
आनन्ददाता भव-बन्ध-हता, है योग प्यारे | निज-तम्त्र-कर्ता ॥ | 
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( १११४ 
क्यों तुच्छ भोगों हित दीन होता, बाराह कुत्ता सम आयु खोता | 
क्यों. बैल घोड़े सम बोझ ढोता, क्यों व्यर्थ गाता फिर व्यर्थ रोता || 
Prat ( ११२५ ) 
योगार्थ ही है नर देह पाई, क्‍यों योगकी ना करता कमाई | 
क्यों चूकता है कर योग ले रे, चिन्ता बिरानी तज तात दे रे॥ 
( ११३ ( 
क्यों भोंकता है नहिं श्वान है तू, पत्ते चरे क्यों बकरीन है तू | 
योगेश हो जा पद विष्णु पा रे, संसार माहीं मत लौट आ रे || 
( ११४ ) 
निस्सीम आत्मा बन E प्यारे !, ना जन्म ही ले मर भी न जारे | 
` बेहद आनन्द-समुद्र हो जा, कूटस्थ भूमा शिव इन्द्र हो जा ॥ 
( ११५) 
जो XI इच्छा. AF रखेगा, कूटस्थ भूमा नहिं पा सकेगा। 
निमूळ इच्छा कर सर्व दे रे, निःशोक आत्मा कर प्राप्त ले रे || 
: ( ११६ ) 
विश्वेश राजां निज राज्य देता, क्‍यों एक मुट्ठी रज माँग लेता । 
जो राज्य त्यागें रज भाँग लेते, धिक्‌ धिक्‌ उन्हे हैं श्रति-संत देते || 
( ११७ ) 
दाता महा दान अपूरे देता, स्वाराज्य देता हर दुःख लेता | ` 
पा राज्य निष्कंटक खस्थ हो जा, विक्षिप्त ना हो सुख नींद सो जा || 
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कती सभीका प्रभु विश्व भती, क्यों तू बने है फिर आप कर्ता | 

दे काट बेडी अभिमानकी रे, निर्मुक्त हो जा बन जा सुखी रे ॥ 
( ११६ ) | 

संसारका तू यश चाहता है, स्वगादिका भी सुख माँगता है। 

मेथ्या पदार्थोपर है छुभाया, विश्वेश साक्षी मनसे eU |i 
( १९० ) 

आनन्दके सागरमें न न्हाना, ताछों o गिरि खेद पाना | 

अच्छा नहीं है तज काम दे रे, हे ईश-प्रेमी ! भज राम ले रे॥ 
( १२१ ) | 

संसार साथी सब स्वार्भके हैं, पक्के विरोधी परमार्थके हैं। 

मारा पिरि है जिनके लिये तू, जंजीर हैं वे सच जान ले الك‎ 
( १२२) 

बोले जिनके लिये है, चोरी करे हिंसक भी बने R |‏ مزاج 

देगा न कोई दुखमें सहारा, भाई भतीजे सुत मित्र दारा॥ 

| ( १२३ ) 

p दुःख पाता जिन हेतु है रे, बॉटे नहीं वे दुख-लेश तेरे । 

हैं جع‎ क्ती तब मार्गमें रे, जो श्रेय चाहे तजि संग दे रे॥ 
( १२४ ) 

संसारसे होकर तू. उदासी, एकान्तमें जा भजं विश्व साक्षी | 

सन्मित्र सो जीवन सर्वका है, भूळे उसे जीवन सो द्रथा है॥ 


१८ 


| 
(११८) | 


o ———— Á——————— कक 
-——ÁÀ “SS a tt t o ERR. t t a ttt 


श्रतिकी टेर 
( १९५ ) 

जो ब्रह्मको ष्यावत तू मरेगा, तो seni तू निश्चय ही मिलेगा | 

अम्यास ऐसा यदि तू करेगा, संसासे निश्चय तू तरेगा॥ 
| ( १२६ ) 

संसार माहीं नहिं लौट आवे, आनन्दके सागरमें समावे | 

कैवल्य भूमा पद बिष्णु पावे, fede होवे, थंय, शोक जावे || 
( १२७ ) 

कल्याणकी है यदि तीब्र इच्छा, उत्साहसे तू भज ईश सच्चा | 

जीते हुए ध्यान यथा करेगा, सो ध्यान प्यारे ! मरते फुरेगा ॥ 
| ( १२८ ) 

ब्रह्माडका रक्षक प्राण दाता, विइवेश विश्वम्भर विश्व ज्ञाता | 

सवत्र व्यापी सबका प्रकाशी, बुद्धी गुहा माहि सदा निवासी || 
( १२६ ) 

सो मित्र तेरा नित साथ है रे, रक्षा करे सोबत जागते रे | 

तू योगसे खोज लगा उसीकी, आशा कभी भी कर ना किसीकी ॥ 

20 (83 ) | 

है योग प्यारे ! भयको भगाता, रोते हुए प्राणिनको इँसाता । 

हो योग आरूढ अभी अमी रे, हो नित्य योगी न कभी कभी रे || 
( १३१ ) 

ज्यों ढोर क्यों जीवन है बिताता, क्यों तुच्छ तू भोगनमें uum | 

जा भूल संसार, न दुःख पा रे, हो सिद्ध योगी भवमे न जा रे ॥ 
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( १३२ ) 

प्राचीन योगी सम वर्त प्यारे !, हो धीर योगी तज भोग सारे | 

आनन्दके सागर माँहि न्हा रे, कूटस्थ माँही डुबकी लगा रे | 
( १३३“ ) 

संतान है तृ मनुराजकी रे, राजर्षि ज्यों ईश्वर हेतु जी रे | 

साठों घड़ी ही कर योग जीसे, निश्चिन्त होके डर ना किसीसे ॥ 
( १३४ ) 

क्यों त पड़ा है धन eu रे, ना साथ तेरा यह दव्य दे रे | 

आयुष्य तेरा दिन चारका है, ऐश्‍वयमे क्यों फिर भूलता है ॥ 
( १३५ ) 

कर्तव्य तेरा हरि-भक्ति है रे, ARTA ही भज मुक्ति ले रे | 

है धन्य सोई पद विष्णु पावे, धिक्कार है जो भव माहि जावे || 
( १३६ ) 

विक्षि है चंचळ + वळी है, सो चित्त जल्दी टिकता नहीं है | 

आरम्भ जल्दी कर योग प्यारे |, यों ही नहीं काल बृथा बिता रे ॥ 
( १३७ ) 

जो भोगमें हो मन लिप्त तेरा, ना भोग पावे दुख हो घनेरा | 

भोगानुरागी बहु भाँति रोवे, जावे जहाँ ही सुखसे न 819 ॥ 
( १३८) 

विश्वेशे ही मनको लगा रे, ना एक भी तू क्षण खो बृथा रे | 

ना हो दुखी तू घबरा न जा रे, निईन्द्र होके कर योग प्यारे ॥ 
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( १३६ ) 
हो कष्ट थोड़ा यदि योग माही, हे जीव ! सो निश्चय कष्ट नाहीं | 
सो दुःख मिथ्या सुख नित्य देवे, दे शान्ति पूरी हर दुःख लेवे || ' 
| (१४०) 
रे हो दुखी ना उस दुःखसे तू, टोटे नफेमें मत ध्यान दे तू | 
तू जा रहा है सुख-सिन्धुमें रे, क्यों कंकडों-कंटकसे डरे रे II 
( १४१ ) 
प्यासा सुधाका जळका नहीं है, dique सिन्धु समीप ही है | 
जो धूळ तेरे पगमें लगे है, क्यों तू बृथा ही उससे भगे है ॥ 
न ( १४२ ) 
जो तू डरे है उस दुःखसे रे, संसारमें जा तज योग दे रे । 
नाही कमी तू दुखसे छुटेगा, जावे जहाँ ही तहँ तू मिटेगा ॥ 
( १४३ ) 

ETE क्या क्या दुख ना उठाया, राजा हरिश्वन्द्र सहा न क्या क्या | 
रे मूढ़ ! कयां तू घबरावता है, हो धीर सोई सुख पावता है ॥ 
( १४४ ) 
जो कष्टसे तू इतना डरे है, क्यों नाम योगी अपना घरे है | 
संसारम जा तज योग दे रे, ले जन्म ळाखों भज भोग ळे रे || 

| ( १४५ ) 
जो कष्ट बीता अब होय जो है, मिथ्या सभी है नहिं सत्य सो | 
जो आय जावे रहता न जो है, क्यों तू खुशीसे सहता न सो है Il 
२१ 
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( १४६ ) 
है दुःख मिथ्या सहंता नहीं क्यों, आनन्दसे तू रहता नहीं क्यों ?। 
जो आज आवे कल ना रहे है, क्यों त वृथा ही जळता रहे है ॥ 
( १४७ ) 
तू कष्ट लाखों सहता रहा है, तो भी नहीं तू उनसे मरा है | 
जो जो करे ईश भला करे है, क्‍यों हाय हा तू करिके मरे है ॥ 
| 20 ) १४८ ) 
रो रो दृथा क्यों दुख है बढ़ाता, क्यों भूमिको है शिर पे उठाता | 
चिल्ला नहीं तू मत चीख ही रे, जोआपड सो सह ले सभी रे ॥ 
( १४६ ) 
जो विश्व सारा तुझको सतावे, तो भी न तेरा कुछ आय जावे | 
जो कश्क्लेत्‌ सह तात ! लेगा, सो कष्ट भूमा दिखलाय देगा || 
( १५० ) 
जो दुःख आवे हित ही करे है, तो कष्टसे तू फिर क्यों डरे है | 
` विशेश प्यारा जब दे रहा है, क्यों तू खुशीसे नहिं ले रहा हे ॥ 
( १५१ ) 
एकत्वका तू यदि दशं पावे, तो दुःख तेरे नहिं पास आवे | 
जो इष्टको तू शिर दे झुकाई, ना कष्ट कोई फिर दे दिखाई ॥ 
( १५२ ) 


जो देहको तू नहिं सत्य माने, संसारको भी जिमि स्वम जाने । ' 


तो दुःख केसे तुझको सतावे, अज्ञानसे तू दुख है seul 
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( १५३ ) 
आत्मा असंगी निज तंत्र झीना, कूटस्थ है. तू परिणामद्दीना | 
छू दुःख नाहीं तुझको सके है, चैतन्य भी क्या जड़से मिळे है १ ॥ 
( १५३ ) 
ना कष्टसे त भयभीत हो रे, जो कष्ट आवे मत देखि रो रे | 
आनन्दसे त सह कष्ट सारे, कल्याण होवे अति शीघ्र प्यारे ॥ 
( १५५ ) 
जो कष्ट झेळे नहिं दीन होवे, सो शूर योगी मन चीन होवे | 
हे कष्ट प्यारे मन दोष हतो, आनन्द दाता सुख-शान्ति-कतो ॥ 
( १५६ ) 
ना मूल तू ईश्वर, mud रे, तो सिद्ध आवे सब हाथ तेरे। 
चातुर्यता कष्ट सिखावता है, सन्मित्र ज्यों पेय बँँधावता È N 
( १५७ ) 
मिथ्या तथा सत्य बतावता है, AWAN पाठ पढ़ावता È 
` है कष्ट ही कष्ट मिठाय सारे, देता यही है पद विष्णु प्यारे ॥ 
( १५८) | 
ना कष्टसे तू भय खा कभी रे, हो देखके कष्ट प्रसन्न जी रे | 
हो सिद्ध योगी कर योग प्रा, योगी तभी तू कहलाय शूरा ॥ 
('१५६ ) 
एकान्त. माहीं REW बनाके, बस्ती घनीसे रह दूर जाके | 
हो वायु अच्छी जळ युद्ध मी हो, कोई जहाँ पे नहिं fam मी हो ॥ 
| २३ 
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( १६० 
ऐसी बनावे कुटिया सुहानी, हो धूप वायू अनकूल पानी | 
` कीड़े मकोड़े नहिं हो जहाँ पे, विक्षेप कोई नहि हो तहाँ पे ॥ 
( १६१ ) 
एकान्त हो बैठक खच्छ भी हो, ऊँची न नीची सम एक-सी हो | 
लम्बी न होवे न विशेष चौड़ी, हो युक्त लम्बी अरु युक्त चौड़ी ॥ 
( १६२ ) 
लीपी पुती बैठक माहि प्यारे, ऊनी कुशा आसन ले.बिछा. रे | 
हो झोपड़ी पावन शुद्ध भी हो, ना पाप हो पातक भी नहीं हो॥ 
(१६३ ) 
निन्दा किसीकी नहिं हो जहाँ पे, संकल्प सारे झुम हों तहाँ पे | 
कोई बुरा काये वहाँ नहीं हो, जो कार्य होवे शुभ सात्त्विकी 2 | 
( १६४ ) 
पूवामुखी आसन बैठ जा रे, दोनों करोंको अपने fer vg 
विश्वेशको सादर शीश ना रे, आचार्य ब्रह्मादि सभी मना रे॥ 
( १६५ ) 
आरम्म पीछे कर योग प्यारे, ना अंग कोई अपना हिलारे | 
जेसे सिखाया गुरु होय तैसे, ग्राणादि सारे प्रिय धार ! वैसे || 
( १६६ ) 


हो प्राप्त ज्यो ज्यों मन शुद्धताई, त्यों त्यो ex साधक सिद्धताई । | 


हा सिद्ध पूरी जब त्याग होई, संसार सम्बन्ध न होय कोई ॥ 


२३ 
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( १६७ ) 
पंचायतेमें मत भाग ले रे, संसार-नाते सब त्याग दे t| 
RAT ही कर राग ळे रे, आसक्तियों पे धर आग दे रे॥ 
( १६८) 
सामान कोई रख पास नाहीं, चिन्ता.न कोई कर चित्त माहीं। 
दो चार चीजें रख पास ळे रे, ज्यादा बखेडा कर दूर दे रे॥ 
| (१६६) 
ना वस्तु केर अपनी बना रे, संतुष्टताकी गुदडी feni | 
जो वस्तु कोई अपनी बनावे, संसारमें सो. गिर कष्ट पावे ॥ 
(१७०) 
जो होय तेरा सत्रको हटा दे, भें? और "मेरा! मनसे मिटा दे । | 
सादा बना जीवन FS खासा, हो जा निराशी तज सर्व आशा ॥ 
( १७१) 
राजी-खुशीसे दिन तू बिता रे, हो कष्ट तो भी मनमें न छा रे । 
'ना हाक ep कम बोळ प्यारे, बातें पुरानी सब भूल जा Yi 
(१७२) 
बीती हुई की कर याद रो ना, क्या होय आगे कर सोच सो ना | 
जो हो जरूरी कर कार्य सोई, ना रंज कोई गम भी न RE ll 
१७३) : 
चीजें जरूरी उपयोगमें . ला, ना इन्द्रियोंको जग माहि फेला | 
जो जॉय वे बाहर रोक दे रे, जाने उन्हें दे मत भोगमं रे | 
T. 
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(१७४) 
ना बाध्य चीजें धर चित्तमें रे, ना झुद्ध चौका कर छृत दे | 
संकल्प मैला कर' चित्त दे रे, संकल्प कोई मनमें न ले रे॥ 
(१७५ ) 
हो युक्त योगी कर चित्त शान्ति, आवे न किंचित्‌ मन माँहि भ्रान्ति। 
जो कार्य होवे सविचार होवे, निर्दम्म सच्चा व्यवहार 23 || 
(१७६) 
अच्छा बुरा तू . करता रहा है, जन्मा किया है मरता रहा है | 
जन्मा जहाँ दारुण दुःख पाया, निर्मोह हो जा, तज मोह माया || 
(१७७) 
स्वच्छन्द हो जा अब तो अमाया, तापों तिहँसे बच हो अकाया | 
' सच्चा सदा त्रझ अखण्ड हो जा, निश्चिन्त होके सुख नींद सो जा ॥ 
| १७८) 
जो मुक्ति चाहे तम दे भगा रे, दे मार तू राजस दुःखदा रे | 
अभ्याससे सत्त्व सदा बढ़ा रे, ले सात्त्विकी जीवन त बना रे || 
( १७६ ) 
आहार सादा अरु वेष सादा, हो इष्टि सादी अरु वाक्य सादा | 
संकल्प सादा अरु कम सादा, हो सात्त्विकी पावन धर्म सादा |l 
( १८० ) 


जैसे बने सत्त सदा बढ़ा रे, बाकी बचे दो उनको भगा रे | . 


निर्मल शीशा अति स्वच्छ जैसे, हो सात्तिकी निर्मळ चित्त तैसे || 
२६ 
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(१८१) 
हो सरव जावे अति स्वच्छ ज्योंहीं, जावे तुझे सो तज शीघ्र त्योहीं । 
निद्रा भगेगी जग जायगा तू, तीनों Uy v जायगा तू ॥ 

(१८२) 
हो सात्तिकी तू सब माँतिसे रे, आने ठगोंको मत पास देरे | 
योगी जनोंके ठग पास आते, दे. लोम नाना कर भ्रष्ट जाते di 

(१८३) 
नो ऋद्धियाँ आ मन छोभ देतीं, या सिद्धि आठा हर चित्त edi | 
या नामना या धन कामनामें, देती फँसा है अथवा दयामें ll 

(१८३) 
देखे उन्हें सो फँस शीघ्र जाता, ऐसा गिरे है नहिं थाह पाता । 
ना धीर योगी उनको sq है, अन्धा बने है बहिरा वने है ॥ 

(१८५) 
ना लोभ माहीं बलि भूप आया, ना बुद्धका था मन क्षोभ पाया | 
निर्बुद्धि योगी बँध जावते हैं, धोखा सयाने नहिं खावते Ê ll 

(१८६ ) | 
जो लेश भी है मन मैल लाता, सो मूढ़ योगी गिर गते जाता | 
लाखों युगोसे भटका करे है, रोया करे जन्म धरे मरे है ॥ 

(१८७) ١ 
ना क्रोधमें आ, मत छोभमें जा, ना कामके ही वश क्षोममें आ | 
आचार सच्चा व्यवहार सच्चा, आने न पावे मन-माहिं इच्छा di 
२७ 
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(१८८) 
देता दिखाई नहिं बीज तृष्णा, हो बीजसे सो बढ़ वृक्ष तृष्णा | 
आरूढ योगी पळमें गिरे है, जो. लेश तृष्णा मनमें. धरे है ॥ 
( १८६ ) 
जो एक इच्छा रह शेष जाती, इच्छा हजारों जन जी जलाती | 
इच्छा रखे सो गिर जाय है रे, योगी निरिच्छू सुख पाय है रे ॥ 
( १६० ) 
हो पूर्ण योगी तज सर्व इच्छा, ना भूलके भी रख खर्ब इच्छा | 
जो शेष इच्छा कुछ भी रखेगा, संसारसे तू तर ना. सकेगा ॥ 
( १६१) 
वैराग्य पक्का कर भक्ति गाढ़ी, इच्छा ताकी जड दे उखाड़ी | 
सन्देइ चिन्ता भय दे भगा रे, हे तात! जल्दी पद विष्णु पा रे ॥ 
| (१६२) 
सन्देह छोटे अथवा बड़े हैं, श्रद्धाह योगी मन ना धरे हैं । 


श्रद्धा नहीं है नहिं भक्ति ही है, शंका अनेकों गिरना यही है || . 


( १६३) 
योगी घने ही अभिमान धारे, क्या सत्य क्या इँठ नहीं बिचारे । 
योगी न होवे नहिं सिद्धं तौ लो, नाहीं तजेंगे अभिमान जो أي‎ ॥ 
( १३४) 
में जानता हूँ पथ सत्य मेरा, मानूँ नहीं में, उपदेश तेरा । 


E सिद्ध में ही गदहे बकें हैं, ये चिन्ह सारे अभिमानके & ll 
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( १६७०) 
में भोगता में करता तथा हूँ, में गेहका मालिक हूं बड़ा हू । 
संसारमे है मुझ-सा न कोई, वेदज्ञा माने अभिमान सोई |i 

(१६६) 
ज्ञानी बने हैं नहीं तत्त्व जाने, ना शास्त्र जाने नहिं ईश माने | 
संसार सच्चा हम हैं. सयाने, ऐसा कहे हैं अभिमान साने ॥ 

) १६७ ) 
जो बात मेरी हित मान प्राणी, वतै सदा ही: मन कम वाणी | 

होवें सभो निश्‍चय ही सुखारी, जानो यही है. अभिमान भारी ॥ 
| (१६८) 
बर्ताव मेरा सब ठीक ही है, ना कार्य मेरा बिगड़े कमी है | 
चातुर्यता क्या मुझसे बची है £ ऐसी प्रशंसा अभिमान ही है ॥ 

(१६६) 
सर्वज्ञ हूँ में सब जानता हँ, हूँ सत्यवक्ता सबसे खरा B 
ऐसा नहीं है अभिमान अच्छा, कीजो न ऐसा अभिमान बच्चा | ॥ 

( २०० ) 

“मे! और “मेरा” तुझको नचांते, हैं मोहकी कीचडमें फँसाते । 

` चिन्ता-चिताम तुझको जछाते, संसारके TRU FR ll 
(0 (२०१ ) 

“पे! और AT नित हैं सताते, आरामसे हैं तुझको छुडाते । 

T और भेरा? रिपु मार दे रे, 69: हो जा सुख शान्ति ले रे॥ 


२६ 


अतिकी ع2‎ 
(२०२ ) 
जो मारनेमें असमर्थ हो तू, यों ईशके सन्मुख होय रो तू | 
'हे इरा ! मेरा हर रोग लीजे, आरोग्य कीजे निज योग दीजे? || 
. (२०३) 
ना बॉसरी तू अपनी बजा रे, स्वच्छन्द होके मत गीत गा रे | 
हैं ये बढ़ाते अभिमान तेरा, ये ही करें हैं नुकसान तेरा ॥ 
(२०४) 
मीठा सैना मत चाह खाना, दे छोड़ प्यारे | तनुका सजाना | 
ऊँचा कभी तू शिर ना उठा रे, ना नीच Eh कर दीनता रे ॥ | 
(२०५) | 
अच्छा नहीं हे अभिमान थोथा, इच्छा बढ़ाता, सुख शान्ति खोता | 
दोनों बनाता मन देह रोगी, योगीजनोंको करता वियोगी ॥ 
(२०६) ظ‎ 
निन्दा प्रशंसा रिपु योगके हैं, ये भोग सारे घर रोगके हैं । 
ना ख्याति फैला अपनी जरा रे, ज्यों हंस योगी ! रह तू छिपा रे ॥| 
झि (२०७) 
है काम अच्छा गुणको छिपाना, अच्छा नहीं है गुणका दिखाना | 
हो सिद्ध जा तू निजको छिपा रे, जो देखना है परमात्म प्यारे N 
(२०८) 
तू तो मिखारी जगदीशका है, क्यों तू प्रशंसा फिर चाहता है | 
जो माँगता है नहिं भूप होता, मिथ्यामिमानी निज सिद्धि खोता ॥ 
३० 
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( २०६ ) 
तू माँगता राम-प्रसनता है, तू चाहता कृष्ण-दयाळता है | 
आरोग्यता या धन चाहता है, तू भागता ही रहता सदा है IF 
( २१० ) 
माँगा करे तू सबसे कृपा है, स्वच्छन्दता तो तुझमें कहाँ है £ | 
हे गर्व तेरा करना वृथा ही, हो जा अमानी तज गवे भाई | It: 
( २११ ) 
ना हो भिखारी कर गर्व ना रे, ऊँचा नहो तू, तज नीचता | 
ले धार पूरी समता क्षमा रे, छोटा न हो, तूबन जा बड़ा रे ॥: 
(२१२) 
धारे जभी तू समता क्षमा रे, dl ND रस्ता खुल जायगा रे | 
विइवेशका दीन पायगा रे, ना 22208 भय खायगा रे | 
( २१३ ) | 
हैं काम क्रोधादि महान्‌ वैरी, ये छीन लेते सब शक्ति तेरी | 
दे दोष सारे अपने हटा तू, निर्दोष होके ळग योगमें तू |. 
( २१४ ) 
हो तू विवेकी, बन तू विरागी, maw जन-संग त्यागी | 
तो ताप सारे धुळ जायँगे रे, RAF खुल जायँगे रे |: 
। ( २१५ ) 
संकल्प त्यागे भग काम जावे, धारे क्षमा तो नहिं क्रोध आवे । 
जो प्राणका संयम तू करेगा, तो मोह-निद्रा झट जीत छेगा |. 
३१ ` 
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( २१६ ) 
एकत्व देखे यदि तू सदा ही, तो क्रोध भागे भय भाग जाई | 
देखे जहाँ ही लख इरा ही रे, ना भूल ताको क्षण एक भी रे || 
Jem ( २१७ ) 
जो ईश भूले मन हो विकारी, संसारका भी भय होय भारी | 
चारों दिशा दें जळती दिखाई, आवे न निद्रा सुख भाग जाई || 
CED) 
चित्सिन्थुमें तू जब डूब जावे, अज्ञान निंद्रा नहिं पास आवे | 
जो मम्न हो तू हरि-ध्यानमें रे, अज्ञान आवे नहिं पास तेरे || 
( २१६ ) 


` AAT ध्यान सदा लगा रे, देखे जहाँ ईश्वर देख प्यारे। | 


-कामादि सारे रिपु भाग जावे, ना 59 भी तुझ पास आवें ॥ 
(२२० ) 

जो तामसी भोजन तू करेगा, तो रोग तेरे मनका बढ़ेगा । 

-ना राजसी ही, नहिं तामसी ही, ळे नित्य तू भोजन सात्त्विकी ही || 
( २२१ ) 

जो सात्विकी भोजन खायगा रे, आरोग्य तेरा मन होयगा रे | 

ताजा सदा भोजन शुद्ध खा रे, बासी बुसैला न. अशुद्ध खा रे || 

| (E२२2) 

जो हो रसोई अपनी बनाई, तो बात चोखी सबसे gen 


'उत्साहसे इष्ट जिमायके रे, योगी बुभुक्षा अपनी निवेरे॥ | 
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( २२३ ) 
या जान यों तू प्रभु दी रसोई, या भोजनोंमें लख देव सोई | 
या मान स्वामी उर जो बसे है, सो पेट मेरा सबका भरे है ॥ 
( २२४ ) 
ना स्वाद लेने हित भक्ष्य खा रे, खा चुप्प होके मत बोळ प्यारे | 
. खा तू चबाके नहि शीघ्रतासे, एकाग्र निश्चिन्त प्रसन्नतासे ॥ 
( २२५ ) 
___ दो वार जो भोजन नित्य पावे, आरोग्यता हो, नहिं रोग आवे | 
योगी करे भोजन एक बारी, तो ही भला है झुम श्रेयकारी || 
: ( २२६ ) 
पा तू रसोई तन शुद्ध होके, दे ग्रास मुँहमें मन शुद्ध होके | 
हो भूख पक्की तब ग्रास ले रे, कच्ची क्षुधा ना मुख कौर दे रे ॥ 
( २२७ 
दो भांग तो तू भर अन्नसे रे, पी शुद्ध पानी इक मागें रे | 
दे भाग चौथा तज प्राण हेतू, ज्यादा कमी भी मत भूळ ळे तू ॥ 
| ( २२८ ) 
^. खाना निशाका हलका भला है, आहार जूँठा करना बुरा है। 
जो चाहता भीतर चाँदना रे, तो अल्प-भोजी बन नित्य प्यारे || 
( २२६ ) 
निमूळ होवे नहिं लोम जौ लों, कामादि SÎ ged न तो FÎ ।' 
हैं योगमें ये सब विष्नकारी, ले जीत छैओं प्रिय ! हो सुखारी | 
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( .२३० ) 
आहार ज्यादा दुखकारि जैसे, सोना धना भी सुख-हारि तैसे | 
अच्छा नहीं है, दिनमें न सो रे, आरोग्यताको मत तात ! खो रे ॥ 
( २३१ ) 
सोना घड़ी पन्द्रहका कहा है, ले नींद योगी कम तो मला है | 
अम्याससे तू कर नींद थोड़ी, जल्दी न कीजो सुन सीख मोरी ॥ 
( २३२ ) 
पाके सदा भोजन रातका रे, घण्टे भरे ही तक जाग प्यारे ! | 
शय्या बिछा तापर लोट जारे, विश्वेश ध्याके सब दे मुळा रे || 
( २३३ ) 


दो तीन घण्टे रह रात जावे, दे त्याग शय्या निज इष्ट घ्यावे | 


आहार निद्रा समयानुसारी, हों कार्य सारे नियमानुसारी ॥ 
. (२३४) 

पाँचों यमोको कर सिद्ध ले रे, शौचादि माहीं फिर चित्त दे रे | 

मुद्रा तया आसन सीख ले रे, देहेन्दियॉ औ मन जीत छे रे॥ 
( २३५ ) 

जो जो सिखावे गुरुजी दयासे, सो सो करे शिष्य प्रसन्नतासे | 

हों प्राण दोनों वशर्म न जौ लो, हो प्राणका संयम नित्य तौ लों || 
( २३६ ) 

हो जाय दोनों वश प्राण ज्यों हीं, हो चक्र छैओं वश माहि त्यों हीं | 


जो चक्र छेओं वश होइ जाई, तो देर नाहीं कुछ सिद्धि माही Il 


३४ 
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| ( २३७ ١ 
देवे सहस्रार तभी दिखाई, धारा सुधा चन्द्र बहे सदाई | 
` कूटस्थ आत्मा ख-स्वरूप पावे, आनन्दके सागर डूब जावे ॥ 

( २३८ ) 
हो मग्न आत्मा सुखसिन्धु पूर्णम्‌, कूटस्थ भूमा भव-दुःख चूर्णम्‌ | 
तल्लीन होके परमात्म माही, हो आप ही तू शिव विश्व सई ॥ 

( २३६ ) 
सच्चा वही है सुख भी वही है, ना आदि ना मध्य अन्त हीहै। | 
ज्यों सूये आत्मा चमके सदाई, माया अविद्या नहिं पास जाई॥ 

( २४० ) 
ससार माया क्षय होय जावे, ना स्वप्तमें भी फिर दृष्टि आवे | 
हो सिद्ध योगी कर योग प्यारे, कैवल्य भूमा पद विष्णु पा रे || 

(२७१) 
हे तात ! जासे मन शुद्ध होई, उत्साहसे तू कर यत्न सोई | 
देवी-कृपासे नर-देह पाई, हो पूर्ण योगी मत चूक भाई ॥ .. 
| | ( २४२ ) 

हो सिद्ध योगी लग योगमें रे, ना शास्र-आज्ञा कर मंगदे रे। 
ना सत्यसे तू डिग छेशहू रे, ना राग ही, ना कर द्वेष हू रे॥ 

( २४३ ) | 
दोषों सभीकी जड काट दे रे, कामादि कूड़ा सब त्याग दे रे | 
जागा सदा ही रह योगमें रे, ना भूलहूके up भोगमें रे ॥ 

। ३५ : | 
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( २४४ ) 

ब्यादा कभी भी पढ़ तू न भाई, ज्यादा पढ़े मस्तक घूम जाई । 

जो पुस्तक हों गुरुने बताई, वे ही पढ़ा कर तू अन्य नाहीं ॥| 
( २४५ ) : 

ले पुस्तकोंसे प्रिय | योग्य शिक्षा, हो योगकी जो नहिं अन्य शिक्षा | 

रक्षा सदा ही कर योगकी रे, ना बोल ही तू पढ़ भी नहीं रे ॥ 
( २४६ ) 

तू बोळनेमें प्रमु भूल जाता, सामर्थ्य खोता सुख भी गँवाता | 

बोले RA क्षय योग हो रे, हो मौन जा तू मत शान्ति खो रे d 
( २७७ ) 

हो कर्ण-मौनी अरु वाक्य-मौनी, हो चित्त-मौनी अरु आँख-मौनी | 

हो जा मरा-सा मन जीत ले रे, कूटस्थ भूमा शिव चीन्ह ले रे ॥ 

| ( २४८ ( X 

कूटस्थ भूमा यदि देख ले तू, अभ्यास तो भी मत छोड रे व्‌। 

“में?और भेरा? नहिं जाय जौ ढो, अभ्यास प्यारे ! कर नित्य तो أ‎ 
( २४६ ) 

“मै और A रहते जहाँ लीं, अभ्यासमें ही ळग तू तहा أ‎ | 

कूटस्थ भूमा बिच मग्न हो जा, दे अल्पको तू तज पूर्ण हो जा ॥ 

(२५०) 
है पूर्ण भूमा सुख शान्ति दाता, ना अल्प माँहीं सुख लेश भ्राता | 
है अल्प प्यारे ! भय शोक हेतू, ना चाह ताकी कर भूळके तू |! 
ER 


1 


॥ 
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: ( २५१) 
इच्छा करेगा यदि अल्पकी रे, तो शान्ति खोवे स्व-स्वरूपकी रे ।. 
हो अल्प त्यागी भज पूर्ण ले रे, श्रेयामिळाषी | तज अल्प दे रे॥ 
E ( २५२ ) | 
योगी घने ही जब अल्प पाते, अभ्यास त्यागें बन सुस्त जाते | 
आल्य त्यागी नर शान्ति पाते, आल्स्य-प्रेमी गिर गते जाते ॥ 
( २५३ ) 
खो शान्ति देवे सुख भी न पावे, घूमें खयं औरनको wm । 
माया पिशाची वश होय जावें, जन्मे मरे हैं बहु कष्ट पावे ||: 
( २५७) . 
माया मरीके मत पास जा रे, WAH ही मन तू ळगा रे । 
घोखे-घडीमे मत तात आ रे, है वस्तु जैसी तस देख प्यारे ॥. 
( २५५ ) 

“जो जीव है सो शिव सो नहीं है, हैं मिन्न दोनों नहिं एक ही है | 
'ना एक होंगे यह सत्य ही है', धोखा कहता पहिला यही R I 
( २५६ ) 

'कतो हि आत्मा नहिं है प्रमाता, भोक्ता वही है.बहु जन्म पाता | 
सिद्धान्त सच्चा यह ही खरा है?, धोखा कहाता यह दूसरा है |] 
( २०७ ) 

“है जीव कैदी त्रय देह fel, होगा कभी भी यह मुक्त नाहीं | 
'ना है असंगी गुणमें बँधा 80, धोखा कहाता यह तीसरा E 
८, - 
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( २५८) 
quer जो कारण सर्वका है, सर्वज्ञ सोई जग हो गया है | 
है विश्व साक्षी अज ही विकारी', चौथा यही है भ्रम खेदकारी | 
( २५६ ) 

“मिथ्या नहीं है जग सत्य ही है, जो दीखता है सब तथ्य ही 8 | 
dp ईशके ही बन सो गया है”, धोखा कहाता यह पाचवा है ॥ 
( २६० ) 
धोखे सभी ये मिट जाय ज्यों ही, सन्देह सारे हट जाये त्यों हीं | 
प्रज्ञान भासे परिपूर्ण सच्चा, सर्वज्ञ हो तू कृतकृत्य बच्चा !॥ 

(२६९ ) | 
सदूत्रह्म भासे अति स्वच्छ ज्यों हीं; तो कर्म सारे जळ जाय त्यों हीं | 
श्रेयामिळाषी ! ge प्रेममें जा, त्रह्मानुरागी | मिळ ब्रह्ममें जा | 
( २६२ ( 
कूटस्थ भूमा सुखसिन्धु राशी, ना आदि ना अन्त अखण्ड साक्षी | 
शान्ताब्धि माँहीं डुबकी लगा रे, जा डूब ऐसा मत बाह्य आरे॥ 
( २६३ ) 
“कोई किसी आश्रम माँहिं होई, सो लीन भूमा पद माँहि होई | 
तो भी करे भिक्षुक यत्न कोई, तो छीन जल्दी शिव fé होई | 
(२६४) ! 
-कल्याणकांक्षी रत ब्रह्म माँहीं, चौथा eê आश्रम शान्ति पाई | 
आवे नहीं विन्न प्रसन्न जी हो, चिन्ता न न हो ना मन खिन्न ही हो ॥ 
३८ 
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| ( २६५ ) | 
संन्यास है आश्रम IE सच्चा, बाधा न कोई उस माँहिं बच्चा ! | 
वैराग्य पूरा नहिं होय जौ छो, आ तू न यामें प्रिय ga! तौ et [i 
। ( २६६ ) 
सम्पन्न ना साधन चारसे हो, वैराग्य पूरा न विहारसे हो | 
सन्यासके तो मत पास जा रे, ना दूसरोंकी कर होड़ प्यारे ॥ 
( २६७ ) 
ना एक ही औषधि सर्वकी है, न्यारी दबाई हर रोगकी है। 
ना एक रस्ता सबके लिये है, रस्ता वही जो सुखके लिये है ॥ 
( २६८ ) 
तेरे लिये है हित पन्थ सोई, जामे weg सुख शान्ति होई | 
आचार्य आज्ञा शिर धार ले रे, हो जा गृही या घर त्याग दे रे || 
( २६६ ) 
जो तू गुही हो कर कार्य सारे, निष्काम होके हरि हेतु प्यारे ] 
ना चित्तसे तू शिवको हटा रे, यों दोष सारे मनके मिटा रे di 
( २७० 
ऐसा बिता जीवन तू सदा रे, जैसे रहें हैं जल पद्म न्यारे । 
हो तू विरागी तज राग दे रे, निर्वैर हो जा भज 59 ले रे ॥ 
( २७१ ) 
जो चाहता है सुख नित्य पाना, एकत्र नाहीं कर तू खज़ाना | 
दे कामनायें तज तुष्ट हो रे, आचार सच्चा करि शिष्ट ज्यों रे ॥ 


३६ 
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( २७२ ) 
न्यायाचुसारी धन तू कमा रे, अन्यायके पास कमी नजा रे | 
qiga धनको लगा रे, यों ही बृथा ना धनको लुटा रे ॥ 
( २७३ ) ١ 
अन्यायसे जो धन है छुटाता, ना कीर्ति पाता, सुख भी न पाता | 


( २७४ ) 
जो द्रव्य जोड़े,नहिं शान्ति पाता, है जोडनेमे दुख ही उठाता | 
जोड़े रखावे तज अन्त जाता, Shi कभी भी कुछ भी न पाता ॥ 
( २७५ ) 
जो स्वार्थमें है नर डूब जाता, ना दूसरोंका वह तर्स खाता | 


रोना सुने है नहिं दूसरोंका, देखे नहीं है दुख निर्धनोंका ॥ . | 


( २७६ ) 
ोमी बने है अति नीच खोटा, खोदे प्रतिष्ठा बन जाय छोटा | 


'ना कष्ट देखे अपमान नाहीं, भावे उसे है धन खैंचना ही ॥ 


( २७७ ) 
सम्पत्ति माता, धन बाप ताका, सम्पत्ति बेटी धन पुत्र वाका ॥ 
है द्रव्य चाची अरु दाम चाचा, ना ईश दूजा धन ईश साँचा ॥ 
( २७८ ( - : 
माया नटीके वश होय है सो, आरामकी नींद न सोय है सो । 


'छोभी मती होय उदार हो तू, दानी जनोंमें सरदार हो तू Il 


2o 


' सो है अभागा धन जो दबावे, हाथों बँधा ही मर मूढ़ जावे || 
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( २७६ ) 
दे भाग तू आश्रित प्राणियोंको, जो दे सके दे अधिकारियोंको । 
जो निधेनी हो, तज दीनता तू, श्रेयाभिछाषी बन सर्वका तू ॥ 

( २८० ) 
ना दे सके तो मत द्रव्य दे रे, हो विश्व-सेवी मन-कम सेरे | 
जो चाहता तू अपना भला है, क्यों चीतता औरनका बुरा है ॥ 

( २८१ ) 
जो चाहता है सबकी मलाई, होता सुखी सो सच जान भाई | 
सेवा समीकी कर शुद्ध जीसे, ना शन्नुता तू कर रे किसीसे ॥ 

| ( २८२ ) | 
कोई नहीं है अपना पराया, है ui FR ही समाया। 
“में”? और “मेरा” मनसे मुळा रे, हो इष्ट तेरा सबका भला रे || 
( २८३ ) 
सेवा समीकी बड़ भाग्य तेरा, हो विशव-सेवी उपदेश मेरा | 
है विश्वपूजा शिव-विष्णु पूजा, विश्वेश ही है नहिं देव दूजा di 

( २८४ ) 
पूजा उसीकी कर कमे वाणी, AE देके बन जा अमानी | 
तेरा नहीं है सब है उसीका, दे दे उसीको बन जा उसीका ॥ 

( २८५ ) 
ना भूलके भी फल चाह प्यारे, भूमा सुधामें ल्य होय जा रे। 
पदौ दुईका मनसे हटा रे, अद्वैत हो जा तज द्वैतता vi 
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( २८६ ) 
है एकता भासत Vendi Y, निन्दा प्रशंसा सम एकः. ही रे | 
ना कीति ही है अपकीति नाहीं, है मेद मिथ्या शिव ga Ae ॥ 


( २८७ ) 


है कोन अच्छा अरु क्या बुरा है, है हष केसा अरु शोक क्या है । . 


कैसा सयाना पगला कहाँ है, जो एक कूटस्थ यहाँ वहाँ है ॥ 
( २८८ ) 

हे द्वेष केसा अरु राग केसा, आदेय केसा अरु त्याग कैसा । 

है बंध केसा अरु मोक्ष क्या है, जो एक प्यारा सबमे बसा है | 
| ( २८६ ) 

` क्या कम है और अकर्म क्या है, कया धर्म है और अधर्म कया है | 

है हानि कैसी अरु लाभ क्या है, जो एक भूमा सम एकसा है | 

( २६०.) | 

हो शान्त मौनी समचित्त प्यारे, आरोग्यता हो अथघा व्यथा रे | 

WE माही मनको लगा रे, सोते तथा जागत ना मुला रे॥ 
6 ( २३१ ) 

ध्या ब्रह्म ही तू प्रति श्वासमें रे, प्रत्येक माहीं लख तू उसे Y| 

अद्वेतता अद्भुत तेजसे रे, ब्रह्मोडकी दे ढक वस्तुएँ रे॥ 
( २६२ ) 

अद्वेतता ही धर ध्यान माँहीं, सवत्र सोही लख अन्य नाहीं | 

5817 हो जा शिव एकमें रे, ज्यों नौन ढेली लय सिन्धुमें रे॥ 

1c. ugs 


श्रतिकी टेर 





( २६३ ) 
ज्यों ही अहंकार बिलाय जावे, माया अविद्या मुख ना दिखावे | 
कूटस्थ साक्षी उरमें प्रकाशे, सर्वत्र सोही सब माहि. भासे ॥ 
- ( २६४ ) 
सवत्र भूमा सबका प्रकाशी, सबोनुभासी TRE राशी । 
जो ब्रह्म जाने वह ब्रह्म होई, तू ब्रह्म ही है नहिं अन्य कोई ॥ 
( २६५ ) 
पर्याप्त नाहीं इक ही समाधी, जावे न जल्दी अभिमान व्याधी | 
वैराग्य अभ्यास बढ़ावता जा, संसार-आसक्ति घटावता जा ॥ 
( ६६) 
ऐश्‍वर्यमे तू मत चित्त दे रे, ना भोग चाहे मत मित्र हेरे । 
उत्साहसे योग सदा किये जा, वैराग्यमें चित्त तथा दिये जा॥ 
( २६७ ) 
ना चाह होवे तुझको किसीकी, ना ऋद्धिकी ही नहिं सिद्धिहीकी | 
हो नित्य योगी बन सिद्ध योगी, ब्रह्मात्म-योगी जड़ता-वियोगी | 
( २६८ ) | 
जो इष्ट हो तो भज कृष्ण प्यारा, ले राम या शंकरका सहारा । 
आदित्य देवी गणनाथका या, हो भक्त सच्चा सब हैं अमाया || 
| ( २६६ ) 
है देव तेरा सबमें समाया, स्वामी सभीका अज मुक्त माया | 
है देव सारा सब देव ही है, दूजा नहीं केवल ब्रह्म ही है॥ 
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( ३०० ) 
है देव प्यारा सब मन्दिरोंमें, कूचे गलीमें गिरि-कन्दरोंमें | 
बंगालमें है अरु मध्यमें है, पंजाबमे है अरु सिन्धमें E 
( ३०१ ) 
है मालवेमें मरुदेशमें है, है aa मदरासमें है। 
है चीनमें तिब्बतमें तथा है, जापानमें काबुल्में यथा ÈN 
- ( ३०२ ) 
है एसियामें अरु अफ्रिकामें, Fe यूरोप अमेरिकामें | 
पातालमें हे अरु c है, पोळानमें है अपवर्गमे BI 
( ३०३ ) 
पत्ते हरे हैं उसने बनाये, हैं फूल नाना ê खिलाये | 


चषो झड़ी शीतल्की करे सो, खेती बगीचे जळसे भरे सो॥ | 


. (३०४) 
सो इक्षके ऊपर कूकता है, सो होयके बाळक रूठता है। 
सोई रसोई घरमें पकाता, हे आप पावे अरु आप खाता || 
( ३०५ ) | 
पौषे वही है छुपके उगाता, है केश सोई शिरके बढ़ाता। 


है वायुको भी शिव ही चळाता, रोते हुओंकों वह ही हँसाता ll 


) ३०६ ) 
है पास तेरे नहिं दूर है सो, जो जो करे तू सब ही रखे सो । 
जो सोचता तू वह जान लेता, चेष्टा सभी ही पहिचान लेता॥ 
४४ 


भती य्र 
( ३०७ ) 


है प्राण तेरा वह ही चछाता, सो रक्त तेरे ded घुमाता। _ 


आहार तेरा वह ही पचाता, जो जो करे तू वह ही कराता॥ 
( ३०८ ) 

जो तू करे है वह ही करे है, जाने सभी है मनसे परे है। 

साक्षी 'सदा रक्षक साथ तेरे, सच्चे संगम कर प्रेम छेरे॥ 
( ३०६ ) 

तू ध्यान वाका धर सर्वदा रे, सोते तथा जागत भूछ ना रे | 

पूजा उसीकी कर ऊपरी रे, या मानसी या जप नाम ही रे d 
( ३१० ) 

जाऊँ जभी दफ्तर साथ जाता, लौट तमी में तब लौट आता | 

खाता वही है मुझको Rer, ऐसे बिचारा कर नित्य भ्राता! ll 
( ३११ ) 

प्रेमी उसीका बन पूर्ण प्रेमी, खो जा 5018 परिपूर्ण प्रेमी | 

तो दह होंगा उसका तुझे रे, देंगे दिखाई सब fuu 
( ३१२ ) 

देंगे दिखाई सब रूपमें वे, भासे अरूपी बहु रूपमें बे | 


सम्पूर्ण विस्पष्ट न दें दिखाई, तौ छों सदाद्दी कर योग भाई |! ॥ 


| ( ३१३ ) 
तल्लीन हो जा परमात्म माँहीं, बे रूप बे नाम स्व-आत्म मांह | 


संवित्‌ जग शून्य माँहीं, आनन्द सच्चित्‌ परिपूर्ण माँहीं ॥‏ عون 
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( ३१४) , 

खो आपको दे ल्य होय जा रे, उत्साह पूरा मनमें बढ़ा रे | 

उत्साहसे व्यापत कष्ट नाहीं, हो योग पूरा कुछ. काळ माहीं ॥ 
( ३१५ ) 

अभ्यास वैराग्य बढ़ा सदाई, जौ लों नहीं मैं? “मम? भूल जाई | 

ना गोप्य तू मंत्र बता किसीको, ना सिद्धि सामथ्यं जता किसीको ॥ 
( ३१६ ) 

है मन्त्र तो वाचक ब्रह्म वाच्यम्‌, या मन्त्र है लक्षक ब्रह्म लक्ष्यम्‌ | 


ना ब्रह्म आता मन FF है, तो भी रहै सो शुचि मंत्रमं है ll 


( ३१७ ) 
ले मन्त्र तू सदूयुरुसे सयाने !, तू मन्त्रसे शाश्‍वत ब्रह्म जाने.। 
घो पाप तेरे सब मन्त्र देगा, निर्देश्य कूटस्थ बताय देगा ॥ 
( ३१८ 2 
साठों घड़ी ही जप मन्त्र प्यारे !, ना स्वप्तमें भी मनसे भुला रे | 
RETR या जप मन्त्र . धीरे, या चुप्प होके मनमाँहिं ही रे ॥ 
( ३१६ ) 
चिल्लायके हो जप श्रेष्ठ है सो, धीरे जपे तो अति श्रेष्ठ है सो | 
प्यारे | जपे जो मन माहि ही रे, अच्छा सभीसे जप मानसी रे ॥ 
( ३२० ( 
बैठा खड़ा या जप चाळता भी, लेटा हुआ भी उठता हुआ भी | 
ना ख़ास कोई जपहीन जावे, सोते हुए 'मी जप ही تجو‎ ॥ 
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( ३२१ ) 
जो स्वास लेवे जब श्वास काढे, जो रक्त-बिन्दू तनु माहि बाढ़े | 
जो-जो अणू या तनको ER, कोई क्रिया ना बिनु जाप जावे || 
( ३२८) 
ब्रह्मांड सारा हाचि मंत्र गावे, आकारामेसे ध्वनि मंत्र आवि | 
चैतन्य गावें जड़ मंत्र गावे, गाते हुए ही सब दृष्टि 318 || 
( ३२३ ( 
कया वाह्य क्या भीतर मंत्र बोळे, क्या पास क्या दूर स्व-मंत्र बोले | 
सर्वत्र बोळे सब काल बोळे, वादित्र बोळे स्वर ताळ बोले || 
(. ३२४ ) 
है मंत्र ही केवळ एक सच्चा, तछीन हो जा उस माहि बच्चा ! | 
निर्भीक हो निर्मळ होय जा रे, विश्वेशका हे सुत | दर पा रे ॥ 
( ३२५ ) 
विश्वेश दे दशी समाधि माँहीं, आद्यन्त जाका अरु मध्य नाहीं । 
आधार सारे जगका वही है, सारे सुर्खोका सुख एक ही है ॥ 
| ( 33& ) 
ऐसी अवस्था थिर ना रहे है, ज्यों enfer विद्यत्‌ क्षणमें छुपे है | 
सर्वेश त्यों ही छुप शीघ्र जावे, संदृष्टिसे ओझळ होय जावे || 
( ३२७ ) 
अभ्याससे हो थिर चित्त ज्यों ज्यों, बाढे उजाळा उर माहि त्यो त्यो | 
अभ्याससे तू कर ळे उजारा, विस्पष्ट भासे तब देव प्यारा ॥ 
४७ 
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( ३२८ ) 
अभ्यास वैराग्य किये चला जा, उत्साहसे धेये धरे बढ़ा जा | 
कूटस्थ माँहीं थिर दृष्टि होवे, कूटस्थ हो तू सुख नींद सोवे ॥ 
an ( ३२६ ) 
अम्यासको तू मत छोड़ दे रे, वैराग्यसे ना मुख मोड़ ले रे | 
जो धीर होते रण जीत आते, जो मीरु होते मुख मोड़ जाते ॥ 
( ३३० ( 
स्वाध्याय प्रज्ञा झुंभतर्क जे हैं, वा झुद्ध भूमातक जा सके हैं | 
हैं योगमें 3^ करते सहाई, ले तू सहारा उनका सदाई ॥ 
( ३३१ ) : 
चित्तेन्द्रियॉ जो वश होय तेरे, तो वे सहारा परिपूर्ण दें रे । 
योगानुरागी सम चित्त हो रे, श्रेयाभिलाषी ! अभिमान खो रे || 
( ३३२ ) 
लोभानुरागी फँस छोम जाते, नाहीं कभी वे सुख शान्ति पाते | 
एकाग्रता जे नहिं पा सके हैं, वे योग-प्रासाद न जा सके हैं ॥ 
( ३३३ ( 
स्वाध्यायसे शुद्ध विचारसे या, अभ्याससे और विरागसे या | 
या प्राण विच्छेदन धारणासे, आलोक प्रज्ञा कर साधनासे॥ 
E (३३४) | 
हो तीव्र प्रज्ञा अरु शुद्ध भी हो, एकाग्रता होय निरोध भी हो | 
आचार्यसे तू तब मर्म पावे, क्या सत्यता है, पहिचान जावे || 
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( ३३५ ) 
. जैसी बतावे गुरु सत्यता रे, ता में eu तू निज बुद्धि प्यारे ! | 
छे q, सहारा गुरु देवका रे, जो होय शंका सब ही मिटा रे॥ | 
| ( ३३६ ) 
शंका मिटेंगी जब सर्व तेरी, हो जाय प्रज्ञा दृढ स्वच्छ तेरी | 
लागे पिपासा निज तत्त्वकी रे, सत्तत्त्व [ET छग जाय जी रे ॥ 
) ३३७ ) | 
हो बुद्धि तेरी अति सूक्ष्म ज्यों हीं, कूटस्थ माँही ल्य होय त्यों हीं | 
तो योग तेरा अरु प्रेम प्यारे, एकत्र हों, पी फिर तू सुधा रे ॥ 
( ३३८ ) 
सो इन्द्रियाँ जायँ समाधिमें रे, हो शुद्ध संवितू तव सामने रे | 
एकाग्र ही चित्त निरुद्ध होई, है योग सोई अरु सिद्धि सोई Il 
( ३३६ ) 
या माति सामर्थ्य निरोधसे हो, संयोग तेरा परमात्मसे हो | 
कूटस्थ साक्षात्‌ तव दृष्टि आवे, माया अविद्या भग दूर जावे ॥ 
( ३४० ) 
हो पूर्ण योगी कर यत्न पूरा, ना अंग कोई xd अधूरा । 
हो WR घबरा न जा रे, निश्चिन्त हो, निर्भय हो सदा रे॥ 
( ३४१ ) | 
निइईन्द्र हो योग किये चळा जा, ना लौट पीछे बढ़ता सदा जा | 
औराम लाखो शर थे चलाये, छंकेशको थे तब मार पाये Il 
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( ३४२ ) 
ETE नाना दुख थे उठाये, खम्भा तमी तोड़ 2655 आये | 
श्रीकृष्ण लाखों रण-मल्ह मारे, पीछे बधा कंस न पूरव प्यारे | || 
| (३४३) 
हो झूर पूरा रण जीत ळे रे, कर्तव्य तेरा बस योग E 
उत्साह सारे दुख È हटाता, है बोझ भारी हलका बनाता || 
) ३४४ ) 
दे प्राण भी तू बन पूर्ण शूरा, ना देख पीछे कर योग पूरा। 
संसार राय्या नहिं पुष्पकी है, काँगो तथा कंकरकी भरी है ॥ 
( ३४५ ) 
हो इंशग्रेमी बन योगग्रेमी, ना वित्तप्रेमी नहिं . भोगध्रेमी | | 
जन्मा हजारों मरता रहा रे, आगे मरे ना कर यत्न प्यारे! ॥ 
( ३४६ ) 
हो मृत्यु ऐसी फिर जन्म ना हो, पीछे न खाज़ा यमराजका हो | 
आत्मा अजन्मा मरता नहीं है, क्‍यों गान ऐसा करता नहीं है ॥ 
- ( ३४७ ) | 
गा गीत ऐसा धर ध्यान. ऐसा, हो योग ऐसा अरु ज्ञान ऐसा | 
नीचे न जा तू चढ़तः चला जा, ना लौट पीछे बढ़ता चछा जा || 
( ३४८ ( 
` अच्छे गुणोको नित ही बढ़ा रे, हों दोष जो जो ऋमसे हटा रे । 
ना क्षोभ तृष्णा मन माँहिं आवे, ना इन्द्र कोई तुझको सतावे॥ 
Yo ! 
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(39 ) 

हो चित्त पक्का दृढ ठोस पूरा, हो सिंह जैसे बन माहि शूरा d 

RTT खड़ा तू कर योग प्यारे, ससारसे तू उठ भाग जारे || 
( .३५० ) 

हों सारकी सार समाधियाँ रे, सत्कासे आदरसे सदा रे । 

तो तत्त्व सच्चा तव हाथ आवे, निईन्द्र हो निर्भय होय जावे || 
( ३५१ ) 

आदेश जो दें श्रुति संत ज्ञानी, सो ध्यान देके सुन हो अमानी | 

प्रत्यक्ष वैसा जब ज्ञान होई, सन्देह किंचित्‌ ع‎ न कोई ॥ 
(३५२) 

“ जो जान ले तू अब तत्त्व चीन्हा, चिन्मात्र संवित्‌ पहिचान छीन्हा। 
चिन्मात्र सतमें टिक नित्य ध्यारे!, सन्देहसे हो अति मुक्त जा रे || 
( ३५३ ) 
है तत्त्व कूटस्थ अखंड सच्चा, आत्मा अजन्मा झुचि शुद्ध बच्चा || 
आनन्द्राशी शिव एक साक्षी, सर्वानुभासी सबका प्रकाशी ॥ 

| | ( ३५४ ) 
बे-रूप बे-नोमअलिंग है सो, ना देश ना काळ न अंग है सो | 
तीनों अवस्था Ag काळ माहीं, है एक-सा ही घट बाढ़ नाहीं ॥ 
( ३५७ ) 
है एक ही तत्त्व न अन्य कोई, है तत्व तू एक अनन्य सोई | 
झीना पुराना नव नित्य है तू, निस्सीम है अद्दय एक हेतू ॥ 
११ 


श्रतिकी टेर 





( ३५६ ) 

था ब्रह्म अंशी अरु अंश था तू, अज्ञानमें था जब लो दबा तू | 

अंशी नहीं है नहिं अंश ही है, ना भोग्य मोक्ता, सब eT ही हे ॥ 
( ३५७ ) 

है ब्रह्म त भी नहिं अन्य है तू, है एक सर्वत्र अनन्य है तू । 

तू एक सत्ता नहिं अन्य सत्ता, है सत्य तृ एक अनन्य सत्ता | 
( ३५८) | 

ना भाव ही है न अभाव ही है, ना बैठना है चलना नहीं है । 

अच्छा नहीं है कुछ ना बुरा है, तू एक अच्छा सबसे खरा है || 
( ३५६ ) 

त॒ शुद्ध है केवळ एक है तू, अद्वैत संवित न अनेक है I 

कूटस्थ भूमा अज नित्य साक्षी, सर्वानुभासी सुख पूण राशी ॥ 
( ३६० ) 

- ब्रह्मांड सारा उपजा तुझीसे, क्या देश क्या काळ हुआ तुझीसे। 

आधार तू कारण सर्वका है, तू सर्व ही है सबसे जुदा है ال‎ 
(३६१) ` 

सर्वत्र है तू सब ही तुही है, तू सबेमें हैः ge समी है | 

दू एक E केवळ विश्व सारा, घूमे ge रवि. चन्द्र तारा | 
( ३६२ ) 

ब्रह्माण्ड नाना ge फिरे हैं, उत्पन्न हो हो बिगड़ा करे हैं।. 

जो दीखता सो सब तू बनाया, माया दिखाता पर है अमाया ॥ 

३२ 
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| ( ३६३ ) | 
सर्वत्र व्यापी सब विश्व कतो, सर्वेश स्वामी RF हेतु भतो | 
होते तुझीमें परिणाम सारे, तो भी कभी तू. बदले न प्यारे ॥ 
(age ) 
है पूर्ण तू पावन दोषहीना, कूटस्थ है अच्युत सूक्ष्म झीना | 
होता कभी भी नहिं तू बिकारी, बे अन्त है शाइवत निर्विकारी ॥ 
.) ३६५ ) 
तू निर्विकारी सत्र तू हुआ है, चैतन्य है तू जड़ तू इआहे | 
तू जंगमी स्थावर भी तुही है, अच्छा बुरा जो कुछ भी तुही है ॥. 
) ३६६ ) 
तू श्रेष्ठता और निष्ठता तू, नानात्व है तू अरु एकता तू। 
प्राणी तुही है बिन प्राण तू है, दै देह तू ही अरु जान तू है ॥ 
( ३६७ ) 
तू देश तू काळ प्रदेश तू है, संवत्‌ तुद्दी है दिन रात तू है | 
है द्रव्य तूदी गुण भी तुही है, तू क्या नहीं है सब ही तुही है ॥ ' 
(३६८). 
` मायेश माया शिव जीव भी है, आधार आधेय समी get है | 
है बद्ध भी तू अर मुक्त भी है, है सिद्ध तू साधक मी get है ॥ 
(३६६) ` | 
इच्छा तुही ज्ञान क्रिया तुही है, है पूर्ण तूही टुकड़ा तुही है 
है सांख्य तू ही अरु योग त्‌ है, भोक्ता तुही है अरु भोग तू है ॥ 
२३ ! | 
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( ३७० ( 
तू सूर्य मॉही चमका . करे है, तू ही नदीमें जळ दो बहे है। 
तू फूल माँहीं हँसता रहे है, तू सर्व uei रमता रहे है ॥ 
( ३७१ ) | 
हो सिंह गर्जे मृग होय भागे, हो A ताके बन इवान जागे | 
होवे युवा तू बन वृद्ध जावे, हो बाळ तू ही मनको छुभावे | 
. ( ३७२ ) 
तू ही भला और तु ही बुरा है, तू ही सुखी तू दुख पा रहा है । 
तू पुत्र है और तु ही पिता है, तू ही पता है अरु लापता है ॥ 
( ३७३ ) 
तू दृश्य है दर्शन और द्रष्टा, तू कार्य है कारण विश्व ख़ष्टा | 
है ज्ञेय ज्ञाता अरु ज्ञान है तू, है ध्येय घ्याता अरु ध्यान है तू || 
(ue = 
जीवे तुही है मरता तुही है, अन्नाद है तू अरु अन्न भी है | 
तू ही सिखाता अरु सीखता है, तू ही दिखाता ere दीखता है || 
( ३७५ ) 
तू सपमें आकर काट जाता, काटे इएमे घुस कष्ट - पाता | 
हो गारुडी तू विषको हटाता, तू. ही दवा हो दुख है मिटाता ॥ 
॒ ( ३७६ ) 
मारे तुही काल aue होके, पाले तुही ug दयाळ होके | 
है तू अंधेरा अरु तू उजाळा, तू राम गोरा (बळराम)अरू कृष्ण काला ॥ 
Xv 
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( ३७७ ) 
है प्यार तू और wer तुही है, है तू क्षुधा और तृषा तुही है | 
तू क्रूरता और दया तुही है, है क्रोध तू और क्षमा तुही है ॥ 
( ३७८ ) 
हवै देह तू ही मन प्राण तू ही, तू कान चक्षू अरु प्राण तूही | 
है शब्द संकल्प तथा क्रिया तू, तू ही पुराना नित है नया ol 
(३७६) , 
संसारमें रूप घने धरे तू, है तू अरूपी परसे परे तू | 
संसारके रूप विरूप माहीं, तू ही अरूपी कछु शेष नाहीं ॥ 
(३८० ) | 
` ना रूप तेरा नहिं नाम तेरा, ना अन्त नाहीं परिणाम तेरा | 
निर्देश्य निःशेष गुणादि हीना, चैतन्य साक्षी अति सूक्ष्म झीना ॥ 
( ३८१ ) | 
सामर्थ्य दाता सबका तुही है, चैतन्य कती जड़का तुही दै | 
सर्वानुभासी सबका प्रकाशी, आनन्ददाता मन बुद्धि साक्षी ॥ 
(३८२) 
तू चित्तको चेतन है बनाता, ज्ञानेन्द्रियोंमें रह ज्ञान दाता | 
कर्मन्द्रियोमे रह कमे करता, कोई तुझे है नहिं जान सक्ता ॥ 
` (3A) 
है देह धारी बिनु देह है तू, q TF है बिनु मृत्यु दै तू | 
है निर्विकारी परिणाममें तू, है तू अनामी सब नाममें qu 
२२ 
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(३८३) = 
ना जन्म ना मृत्यु छुयें तुझे हैं, ना कर्म ना धर्म गहें तुझे हैं । | 
अच्छे बुरे ना तुझ पास जाते, ना शीत अरु उष्ण तुझे ER |i 
( ३८५ ) 


ना पुण्य ना पाप तुझे 59 हैं, ना हर्ष ना शोक तुझे रहे हैं | ` 


संसार झोके न तुझे हिलाते, जाडा न गर्मी तुझको सताते ॥ 
( ३८६ ) 

तू शुद्ध है अक्षय नित्य आत्मा, अद्वैत तू एक अजन्म आत्मा | 

माया अविद्या तुझमें नहीं है, कूटस्थ भूमा धुव ठोस ही है ॥ 
( ३८७ ) 

निर्मोह माया अघ सर्व चूर्णम्‌, आनन्द चित शान्ति पुराण पूर्णम्‌ | 

निर्दोष है अब्यय मेद शून्यम्‌, EF आत्मा अज सर्व मान्यम्‌ ॥ 
( ३८८ ) 

भासे सदा ब्रह्म असंग है तू, सवोगधारी fg अंग है तू | 

ना हस्व ना 28 अलिङ्ग है तू, बे-रंग निस्संग AF है तू॥ 
e ( ३८६ ) 

तू शुद्ध हे बुद्ध बिसुक्ति रूपम्‌, अद्वैत आत्मा सुख शान्ति रूपम्‌ | 

JÅ खरूपः त्रिपुटी स्वरूपः, सर्वत्र qui विभु सत्य रूपः ॥ 
( ३६० ) 

नित्यं विशुद्धं गुण-क्म-द्दीनम्‌, सत्यं पुराणं अति पुष्ट पीनम्‌ | 

अह्माविनाशी सुख-सिन्छु राशी, काशी निवासी सिव सर्व साक्षी ॥ 

.२६ 
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(३३१) 
मातेश्वरी मंगळकारिणीकी, वेदाङ्ग वेदान्तप्रचारिणीकी | 
संदेह शंका मयहारिणीकी, योगी यती शोकनिवारिणीकी ॥ 
- Cam) 
गंगा सुधा-धार-बहावनीकी, पापौधहा पापिन-पावनोकी | 
पीयूष वाणी छुनि जीव जागा, आलस्य निद्रा भय शोक त्यागा |] 
| ( ३६३ ) 
योगाङ्ग कीन्हे हित सीख मानी, योगानुरागी शुचि शुद्ध प्राणी | 


पाळी अहिंसा मन वाक्‍य काया, ना दूसरेके मनको दुखाया | | 


९ ३६४ ) 
बोला सदा ही हित सत्य घराणी, निन्दा कभी भी नहीं की बिरानी i 
ऐसा कमी सत्य नहीं उचारा, जो दूसरेका मन .हो RT ॥ 
( ३६५ ) | 
झूठी किसीकी नहिं दी गवाही, चीती किसीकी मन ना बुराई | 


ना वस्तु कोई परकी चुराई, बेदामकी वस्तु नळी पराई ॥ 


| ( ३६६ ) 
हो ब्रह्मचारी बळको बढ़ाया, ना वीर्यको फोकटम छुटाया । 
नो दान लीन्हा श्रमके बिना ही, एकत्र चीजें नहिं कीं द्या ही ॥ 
( ३६७ ) 
छौपा पुताया घर शुद्ध कीन्डा, A सदा ही सन स्वच्छ कीन्हा | 


विरवेश घ्याया मन भेळ धोया, आपत्तिको Web कभी न रोया ॥. 


XS + 
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( ३६८ ( 
खाया मिला जो मन स्वस्थ होके, रूखा रसीछा मुख हाथ धोके | 
मिष्टान्न खाके नहिं इषे पाया, रूखा मिला तो नहिं जी जलाया || 
( ३६६ ) , 


wr घना पेट नहीं फुळाया, ना खाय थोड़ा तनको गलाया | 


ना नींदर्मे काल वृथा गँवाया, ना जागके रोग कभी बुलाया || 
| ( ४०० ( 
स्वाध्याय कीन्हा हरि नाम लीन्हा, जो कार्य कीन्हा हरि हेतु कीन्हा | 
एकान्तम आसन जा जमाया, विश्वेशमाँहीं मनको छगाया || 
( ४०१ ) 
हो संयमी प्राण निरुद्ध कीन्हा, स्वच्छन्दा इन्द्रिन भोग दीन्हा | 
 कोधारणा सादर ध्यान कीन्हा, अभ्यास कीन्हा तज राग ET ॥ 
(४०२) 
की भाँति दोकी उसने समाधी, निर्मूल कोन्ही अभिमान व्याधी | 
हो पूर्ण योगी पद विष्णु पाया, संसार मांहीं नहिं लौट आया ॥ 
( ४०३) 
है तुच्छ माया अरु तुच्छ काया, कोई यहाँपर रहने न पाया | 
क्यों भोगमें है मन तू लगाया, विइवेश भोळा ! भज हो अमाया ॥ 
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श्रुतिकी टेर 
दवितीयाधिकारी 
हरिगीत छन्द 
( १) 

मानव ! तुझे नहिं याद क्या? तू ब्रह्मका ही अंश है | 
कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है , EAE तेरा वंश है ॥ 
चैतन्य है तू अज अमळ है , सहज ही सुख राशि है । 
जन्मे नहीं, मरता नहीं , कूटस्थ है अविनाशि È 
| (२९). 

निर्दोष है निस्संग है, बेरूप है RJ रंग दै। 
तीनों शरीरोंसे रहित, साक्षी सदा बिनु अंग दै॥ 
सुख शाँतिका मंडार है, आत्मा परम आनन्द है | 
क्यों भूलता है आपको तुझमें न कोई इन्द्र दै॥ 

( ३) 
क्यों दीन है तू हो रहा ! क्यों हो रहा मन खिन्न है: | 
क्यों हो रद्दा भयभीत, तू तो एक तत्त्व अभिन्न है ॥ 
कारण नहीं है शोकका, तू शुद्ध बुद्ध अजन्य है | 
क्या काम है रे मोहका, तू एक आत्म अनन्य है॥ 
६१ 


श्रुतिकी टेर 
) 8 ) 
तू रो रहा है किस लिये? ऑसू बहाना छोड़ | 
चिन्ता चितामें मन जले, मनका जलाना छोड दे di 
आलस्यमे पड़ना तुझे प्यारे ! नहीं है सोहता। 
अज्ञान है अच्छा नहीं, F व्यथ हे तू मोहता ? ॥ 
( ५) 
तू आप अपनी याद कर, फिर आत्मको तू प्राप्त हो । 
ना जन्म ले मर भी नहीं, मत तापसे संतप्त हो॥ 
जो आत्म सो परमात्म है, q आत्ममें संतृप्त हो | 


यह मुख्य तेरा काम है, मत GEH आसक्त हो॥ 


) ६ ) 
त अज अजर है अमर है, परिणाम तुझमें हे नहीं | 


सच्चित्‌ तथा आनन्दघन, आता. न जाता है कहीं || 


प्रज्ञान शाश्‍वत मुक्त तुझमें रूप है नहिं नाम है | 


कूटस्थ भूमा नित्य पूरण काम È निष्काम हे ll 


( 9 ) 
माया रची तू आप ही, है आप हीतू फँस गया | 


कैसा महा - आश्‍चर्य है? तू भूल अपनेको गया || | 


संतार-सागर डूब कर, गोते पड़ा है खा रहा | 
_ अज्ञानसे भर्वासधुम॑ बहृता चछा है जा रहा॥ 
६२ 
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( <©) 
है सर्वव्यापक आत्म तू सब fm है भर रहा | 
छोटा अविद्यासे बना है, जन्म ले ले मर रहा ॥ 
माने स्वयंको देह तू , ममता अहता कर रहा | 
चिंता करे है दूसरोंकी, व्यर्थ ही है जर रहा॥ 
(a) 
कतो बना : भोक्ता वना, ज्ञाता प्रमाता बन गया | 
OE शुभाशुभ कर्ममें निस्संग भी तू सन गया || 
करता किसीसे राग है, माने किसीसे द्वेष है। 
इच्छा करे मारा फिरे तू देश और विदेश Bau 
(20 ) AR 
हैं डाळ लीन्ही Qu जंजीर लाखों कामना | 
रोवे तथा चिछ्लाय है, जब कष्टका हो सामना।।' 
धन चाहता सुत, दार, नाना भोग है तू चाहता | 
अंधे FA कर्मके गिर कष्ट नाना पावता || 
(uu 
माया नठीके जाळमें फँस हो गया कंगाल तू | 
दूर-दर फिरे है भटकता, जग सेठ माळामाल तू ॥: 
तू कर्म FF बँधा, जन्मे पुनः मर जाय है। . 
' ऊंचा चढ़े है स्वरमें फिर नरकमें गिर जाय है॥ 
| १३६-५ 


शतिको टेर 
( १२) 


मजबूत अपने Te माया तुझे है Gl) 


दे जन्म gan मारती, गर्माझिमे फिर रॉधती॥ 

चिंता क्षुधा भय शोकमय रातें तुझे दिखळावती | 

भवके भयानक मार्गमं बहु भाति है भटकांवती ॥ 
( १३) 

संसार दळदळ माँहि है माया तुझे धसकावती | 

तू जानता ऊँचा चढ, नीचे लिये है जावती॥ 

ज्ञानामि होळी बालके, माया जळीको दे जळा | 

ज्ञानाग्निसे जाले बिना, टळनी नहीं है यह बला॥ 
( १७) 

यह ज्ञान ही केवल तुझे सुख मुक्तिका दातार है । 

ना ज्ञान, बिन सौ कल्पमें - भी छूटता संसार ÈI 

सब वृत्तियोंको रोककर, 3 चित्तको एकाग्र कर | 

कर शॉँत सारी इृत्तियां, निज आत्मका नित ध्यान कर | 
( १५) 

जब चित्त पूर्ण निरुद्ध हो, तब तू समाधी TT | 


जबतक न होगा चित्त थिर, नहिं मोह तबतक जायगा | 


जब मोह होगा दूर तब तू आत्मको रूख पायगा | 
जब होय दर्शन आत्मका, 5559 तू हो जायगा॥ 
qv s 
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( १६) 
मन कर्म वाणीसे तथा -जो शुद्ध पावन होय & | 
अधिकारि सो ही योगका है जान पाता सोय & Il 
हो तू सदाचारी सदा मन इन्द्रियोंकों जीत Pg 
ना 555 भी दूसरोंकी तू बुराई चीत रे॥ 

( १७ ) हर 
क्या क्या करूं, कैसे करूँ, यह जानना यदि इष्ट है | 
तो शात्र संत बतायँगे, जो इष्ट या कि अनिष्ट È ll 
अद्धासहित जा शरण उनकी त्याग निज अभिमान दे | 
Rem हो निष्कपट हो, श्रुति संतको सन्मान दे॥ 
3 even) 
P और “मेरा! त्याग दे, मत लेश भी अभिमान कर | 
सवका नियंता मानकर विश्वेशका ही ध्यान धर॥ 
मत मान कता आपको, कर्तार भगवत्‌ जान रे | 
तो स्वग द्वार जाय खुळ तेरे किये सच मान रे॥ 

(१६) 
| निशि दिन निरंतर बरसती सुख मेघकी शीतळ झडी | 
भीतर न तेरे. जा सके है आड़ ममताकी पड़ी॥ 
ममता अहता त्याग दे, वघी सुधाकी emm | 
Mam बुझ जायगी, चिन्ता-तपन मिट जायगी || 


९५९ 
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(२०) 
ममता. अहंता वायुका झोका न जंबतक जायगा | 
` विज्ञानदीपक चित्तमें तेरे नहीं जुड़ पायगा॥ 
جو‎ संतका उपदेश तबतक बुद्धिमें नहिं आयगा | 
नहिँ शांति होगी लेश भी नाहि तत्त्व समझा जायगा ॥ 
| ( २१) 
सिद्धान्त सच्चा. है यही जगदीश ही कतार है । 
सबका नियंता है वही ब्रह्मांका आधार È 
विश्वेशकी मर्जी बिना नहिं काये कोई चळ सके | 
ना सूर्य ही है तप सके, नहिं चन्द्र ही हे हल सके ॥ 
pe 2 
कुछ भी नहीं मैं कर सकूँ, करता समी RAT है ।' 
ऐसी समझ. उत्तम महा, सच्चा यही आदेश E 
पूरा करूँगा क्राय यह, वह कार्य मैंने है करा ।' 
पूरा यही आज्ञान है, अमिमान यह ही है खरा॥ 
( २३) 
'मैं? क्षुद्र है, “मेरा! बुरा, 'मुझ” भी मुषा है त्याग रे | 
अपना पराया कुछ नहीं, अभिमानसे हट भाग रे॥ 
यह मार्ग है कल्याणका हो जाय: तू निष्पाप रे। 
देहादि "मैं? मत मान रे, 'सोहं? किया. कर जाप रे॥ 
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(२४) 
यदि शांति अविचल चाइता, यदि इष्ट निज कल्याण है | 
संशयरहित सच जान तेरा शत्रु यह अभिमान है || 
मत देहमें अभिमान कर, कुछ आदिका तज मान दे | 
“नहिं देह में! “नहिं देह मेरा” नित्य इसपर ध्यान दे ॥ 

( २५ ) 
हे दर्प काळा सर्प, शिर उसका कुचल दे, मार. दे | 
ले जीत रिपु अभिमानको, निज देहम से टार दे॥ 
जो श्रेष्ठ माने आपको, सो मूढ़ चोटन खाय है | 
तू श्रेष्ठ सबसे है नहीं, «ub श्रेष्ठठा दिखलाय है || 

95 (२६ ) 

मत तू प्रतिष्ठा चाह रे, मत तू प्रशंसा चाह रे | 
सबको प्रतिष्ठा दे, प्रतिष्ठित आप तू हो जाय रे॥ 
वाणी an आचारमें mg दिखला सदो । . 
बिद्या विनयसे युक्त होकर सौम्यता सिखला सदा॥ 

) २७ ) | 
कर प्रीति Rea वाणी मधुर उच्चार रे। 
मन बुद्धिको पावन बना, संसारसे हो पार रे॥ 
प्यारा समीको हो सदा, कर तू समीको प्यार रे | 
fis] हो निष्काम हो, जग जान तू निःसार रे॥ 

६७ 
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( २८ ( 
छोटे बड़े निर्धन धनी, कर प्यार सबको एक सम | 
جو‎ सभी शिल एकके, कोई नहीं है बेश कम॥ 
मत तू किसीसे कर घृणा, सबकी भलाई चाह रे । | 
व॒मार्गमे काँटे धरे, बो ws उसकी राह रे॥ 
( २६ ) 
हिंसा किसीकी कर नहीं, जो बंन सके उपकार कर | 
RRR यदि चाहता दै, RM प्यार कर॥ 
जो मृत्यु भी आ जाय तो उसकी न तू परवाह कर | 
मत दूसरेको भय दिखा, रह आप .भी सबसे निडर ॥ 
(२०) 
निःस्वार्थसेवी हो सदा, मन मलिन होता स्तार्थसे | 
जबतक रहेगा मन मलिन, नहिं भेट हो परमार्थसे ॥ 
जे gg मन नर होय हैं, वे £u दर्शन पायं हैं | 
मनके मलिन नहिं arf भी, इरा सम्मुख जायें हैं॥ 
(३१) 
पीड़ा न दे तू हाथसे, कड़वा वचन मत बोळ रे। 
संकल्प मत कर अशुभ तू, सच बोल पुरा तोल रे॥ 
ऐसी किया कर भावना, नहिं दूर तुझसे : लेश. है । 
रहता सदा तेरे निकट, पावन. परम विश्वेश है॥ 
६८ 
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| ( ३२ ) 
q gud भी शुद्ध अति जगदीशका नित ध्यान घर | | 
हो आप भी जा छुद्ध तू, मैछा न अपना चित्त कर | 
हो चित्त तेरा खिन्न ऐसा शब्द तू मत सुन कभी | 
मत देख ऐसा ver ही, मत सोच ऐसी बात भी॥ 
( ३३ ) 
जो नारि नर भगवद्दिमुख॒ संसारमें आसक्त हैं। 
विपरीत करते आचरण, निज स्वार्थमे अनुरक्त È I 
कंजूस कामी क्रूर जे, पर-दार रत पर-धन हरें। 
मत पास उनके जा कभी, जे अन्यकी निन्दा करें| 
(39) 
रह दूर हरदम quu, निष्पाप हो निष्काम हो। 
निर्दोष पातकसे रहित, निःसंग आत्माराम हो॥ 


, भगवत्‌ परम निष्पाप हैं, तू पापं अपने धोय रे | 


भगवत्‌ तुरत ही दशे दे, अघहीन यदि तू होय रे॥ 
( ३५ ) 

जे छोककी परलोककी, नाहे कामनायें त्यागते | 

संसारके हैं श्‍वान जे, GuRH अनुरागते॥ 

केचन जिन्हें प्यारा लगे, जे मूढ किंकर कामके | 

नहिं शान्ति वे पाते कभी, «fé भक्त होते रामके ॥ 


S ६६ 


( ३६ ( 
रह लोभसे अति दूर ही, जा 509 तू पास ना | 
बच कामसे अरु क्रोधसे, कर गवसे सहवास ना॥ 
आळस्य मत कर भूल भी, Î न कर मत्सर न कर | 
हैं आठ ये वैरी. प्रबळ, इन वैरियोसे भाग डर॥ 
( ३७ ) 
विखवाससे कर मित्रता, श्रद्धा सहेली ले बना। 
| प्रज्ञा तितिक्षाको बढ़ा, प्रिय न्यायका कर त्याग ना ॥ 
| गम्भीरता शुभ भावना, अरु घैयेका सम्मान कर | 
हैं आठ सच्चे मित्र ये, कल्याणकर भवभीर-हर ll 
( ३८ ) 
शिष्टाचरणकी ले शरण, आचार दुर्जन त्याग दे | 
मन इन्द्रियाँ स्वाधीन कर, तज ES दे, तज राग दे॥ 
सुख शान्तिका यह माग है, श्रुति सन्त कहते हैं सभी | 
ظ‎ दुर्जन दुराचारी नहीं पाते अमर पद हैं कमी ॥ 
| | (३६) 
अभ्यास ऐसा कर सदा, पावन परम हो जाय रे । 
कर सत्य पालन नित्य ही, नहिं gs मनमें आय रे॥ 
झूठे सदा रहते Cd, मायानटीके EÑ 
तू सत्य भूमा प्राप्त कर, मत कालके आ med ॥ 








श्रुतिको टेर 
( ४० ) 
है सत्य भूमा एक ही, मिथ्या सभी संसार रे। 
ada भूमा माहि हो, कर तात! निज उद्धार रे :। 
कर मुख्य निज कर्तव्य तू, स्वाराज्य भूमा प्राप्त कर | 
मत यक्ष राक्षस पूजनेमें, दिव्य देह समाप्त कर॥ 
(४१) 
सच जान जे हैं आळसी, निज हानि करते हैं सदा | 
करते हैं उनका संग जे, वे भी दुखी हों सर्वदा ॥ 
आलस्यको दे त्याग तू, मन कम शिष्टाचार कर। 
अभ्यास कर वैराग्य कर, निज आत्मका उद्धार कर ॥ 
| ( ४२) 
मधुमक्षिका करती रहे हैं, रात दिन ही काम्‌ ज्यों। 
मत दीेसूत्री बन कभी, कर तू निरन्तर काम त्यो ॥ 
तन्द्रा तथा आळस्यमें, मत खो समयको तू वृथा | 
कर काथ सारे नियमसे, रबि चन्द्र करते हैं यया॥ 
(४३) 
हो उद्यमी सन्तुष्ट तू, गम्भीर धीर उदार हो! 
धारण क्षमा उत्साह कर, शुम गुणनका भंडार A 
कर कार्य स विचारसे, समझे बिना मत कार्य mcd 
झम दम यमादिक पाळ तू, तप कर तथा खाध्याय कर ॥ 


७१ 
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( 88 ) 
जो धैर्य नहिं हैं धारते, भय देख घबरा जाये हैं। 
सब कार्य उनका व्यर्थ है, नहिं सिद्धि वे नर पाये हैं || 
चिन्ता कमी मिटती नहीं, नहिं दुःख उनका जाय है | 


पाते नहीं सुख लेश भी, नहिं शान्ति सुख दिखलाय है || 


( ४५) | 
गर्मी न थोड़ी सह सकें, सर्दी सही नहिं जाय है। 
नहिं सह सके हैं शब्द यक, चढ़ क्रोध उनपर आय है || 
जिसमें नहीं होती क्षमा, नहिं शान्ति सो नर पाय है | 
झुचि शान्त मन संतुष्ट हो, सो नर सुखी हो जाय है ॥ 
( ४६ ) 
मर्जी करेगा दूसरोंकी, सुख नहीं तू पायगा। 
नहिं चित्त होगा थिर कभी, विक्षिप्त तू हो जायगा॥ 
ससार ` तेरा घर नहीं, दो चार दिन रहना यहाँ। 
कर याद अपने राज्यकी, खाराज्य निष्केटक जहाँ॥ 
( ४७ ) 


6% 


. सम्बन्ध लाखों RN यदि करेगा तू सदा l 


तो कार्य छाखों भाँतिके करता रहेगा. सर्वदा ॥ 
कैसे मळा फिर चित्त तेरा शान्त निर्मळ होयगा | 
लाखों जिसे बिच्छू डसें, कैसे बता सो  सोयगा॥ 
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' श्रुतिकी SC 
( ४८ ) 
तू न्यायकारी हो सदा, समबुद्धि निश्चळ चित्त हो | 
चिन्ता किसीकी मत करे, निईन्द्र हो मन शान्त हो॥ 
प्रारव्ध पर दे छोड़ सब जग, ईंशमें अनुरक्त हो। 
चिंतन उसीका कर सदा, मत जगतमें आसक्त हो || 
(४६ ) 
कतां वही धतो वही, सबमें वही सब है वही | 
सर्वत्र उसको देख तू, उपदेश सच्चा है यही || 
अपना भला ज्यों चाहता, त्यों चाह तू सबका भरा | 
संतुष्ट. पूरा शान्त हो, चिन्ता बुरी काली बला॥ 
( ५० ) 
हे पुत्र ! थोड़ा वेग भी यदि दुःखका न उठा सके। 
तो शान्ति अविचल तत्त्वकी, कैसे wer तू पा सके ॥ 
हो मृत्युका जब सामना, तब दुःख होवेगा घना | 
कैसे सहेगा दुःख सो, यदि धेय तुझमें होय ना॥ 
(५१) 
कर तू तितिक्षा रात दिन, जो दुःख आवे झेलले | 
वह ही अमर पद पाय है, जो कष्टसे नहिं है हले॥ 
है दुःख ही सन्मित्र सत्र कुछ दुःख ही सिखलाय है | 
बल बुद्धि देता दुःख पंडित धीर वीर बनाय है॥ 
: E 


'अतिकी टेर 
( ५२ ) 
बळ बुद्धि तेरी की परीक्षा दुःख आकर लेय È | 
जो पाप पहिले जन्मके हैं दूर सब कर देय है। 
निर्दोष तुझको देय कर, पावन बनाता है तुझे । 
क्‍या सत्य और असत्य क्या, यह भी सिखाता है तुझे Il 
| (à) 
तू कष्टसे घबरा नजारे, कष्ट ही सुख मान रे | 
जो कार्य नहिं हो सिद्ध तो भी लाभ उसमें जान रे॥ 
बहु बार TF खाय है, तब मछ 555 पीठता। 
P Sgal रहे जो XAA, माया-किळा सो जीतता ॥ 
( ५४ ) 
यदि कष्टसे घबरायके, तू quud हट जायगा | 
तो तू जहाँपर जायगा, बहु भाँति कष्ट उठायगा॥ 
जन्मे कहीं भी जायके, नहिं मुक्त होगा युद्धसे | 
| रह युद्ध करता WW, जब तक मिले नहिं शुद्धसे ॥ 
- | ( ५५) 
इसमें नहीं dE जीवन FR युक्त ÈI 
वह ही यहाँ जय पाय है, जो पैर्यसे संयुक्त है || 
समता क्षमासे युक्त ही मन शान्त रहता है यहाँ | 
जो कष्ट सह सक्ता नहीं, सुख शान्ति उसको है कहाँ ॥ 


og 
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( ५६ ) 
जो जो करे तू कार्थ कर सब शान्त हो कर 583 । 
उत्साहसे अनुरागसे मन wed बलवीयेसे॥ 
जो कार्य हो जिस काळका, कर तू समयपर ही उसे | 
दे मत Wed कार्य कोई मूर्खता OER ॥ 
| (५७ ) 
दे ध्यान पूरा कार्यमें, मत qui घ्यान दे | 
कर तू नियमसे काय सब, खाली समय मत जान दे ॥ 
सब धभ अपने पूर्ण कर; छोटे बड़ेसे या बडे | 
मत सत्यसे तू डिग कभी, आपत्ति केसी ही पडे | 
( ५८) 
निःखाथ होकर कार्यं कर, वदला कभी मत चाह रे | 
अभिमान. मत कर लेश भी, मत कष्टकी परवाह रे॥ 
क्या खान हो क्या पान हो, क्या पुण्य हो क्या दान हो । ` 
सब कार्य भगवत्‌ हेतु हों, क्या होय जप क्या घ्यान हो || 
(५६) 
कुछ भी न कर अपने लिये , कर कार्य सब शिवके लिये । 
पूजा करे या पाठ, कर सत्र प्रेम भगवतके (93 II 
सब कुछ उसीको सौंप दे, निशि दिन उसीको प्यार कर । 
सेवा उसीकी कर सदा दूजा न कुछ व्यापार कर ॥ 
| e 


श्रतिकी टेर 

( ६० ) 
सेवक उसीका बन सदा, 598 उसीका दशे कर। 
मे” और भेरा? मेट दे, qa उसीका स्पश कर | 
Rie निर्मळ चित्त हो, मत शोक कर मत हष कर | 
सवमें उसीको देख' तू, मत राग, मत आमष कर ॥ 

( ६१) 

mga जीवनमें यदपि आते हजारों वित्न हैं। 
जो युक्त योगी होय हैं, 'होते नहीं मन-खिन्न हैं || 
' हो झंझटोंसे युक्त जीवन कुछ न तू परवाह कर । 
8 भगवत्‌ भरोसेसे सदा, सुख शान्तिसे निर्वाह कर॥ 

1 | (६२) 
| विद्या सभी ही भौतिकी ले सीख तू आचार्यसे | 
उत्साहसे अति प्रेमसे, मनबुद्धिसे अरु Sil 
/ एकाग्र होके पढ़ सदा, सब ओरसे मन मोड़के | 
; सबसे हटाकर TRA, स्वाध्यायमें मन जोड़के || 

j (६३) 
वेदाङ्ग पढ़, साहित्य पड, फिर काव्य पढ़ तू चावसे | 
; पढ़ गणित ग्रन्थन, तर्क शाख्नन, घ्भशाख्न भावसे || 
इतिहास, अष्टादश पुराणन, TRT देख Ug 
वैद्यक तथा पढ़ वेद चारों, योग विद्या देख रे॥ 

७६ 
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( ६४ ) 
सद्ग्रन्थ पढ़ तू भक्ति शिक्षक, ज्ञानवर्धक TIT पढ़ | 
विद्या सभी पढ़ श्रेयकारिणि, मोक्षदायक TE पढ़ || 
आदर साहित अचुरागसे, सद्ग्रन्यका ही पाठ कर | 
दे चित्त शिष्टाचारमं, दुष्टाचरणपर लात धर | 

| ( ६५ ) 
क्या ग्रन्थ पढ़ने चाहिये, आचाथ यह बतळायँगे | 
पढ़ने नहीं E योग्य क्या क्या ग्रन्थ वे जतलायँगे॥ 
आचार्यश्री बतळायँ जो, वे ग्रन्थ पढ़ने चाहियें। 
जो ग्रन्थ धर्म विरुद्ध हैं, नहिं देखने वे चाहियें॥ 

९ ६६) 
पढ़ ग्रन्थ नित्य विवेकके, मन स्वच्छ तेरा EDT | 
बैराग्यके पढ़ ग्रन्थ तू बइुजन्मके अघ धोयगा ॥ 
पढ़ ग्रन्थ सादर भक्तिके, आह्लाद मन भर जायगा | 
श्रद्धासहित स्वाध्याय कर, “संसारसे तर जायगा॥ 
'जो जो पढ़े सब याद रख, दिन रात नित्य विचार कर | 
श्रुतियाँ भले स्मृतियाँ पुराणादिक सभी निर्धार कर ॥ 
अम्याससे सत्‌ शाख्रके जब बुद्धि तीव्र बनायगा | 
तो aa प्रज्ञाकी मददसे तत्त्व तू 58 पायगा ॥ 


श्रतिको 2 


M 


( ६८ ( 
जे नर दुराचारी तथा निज स्वार्थमें रत होय हैं | 
गिर कूपमें वे मोहके छुख-शान्तिस नहिं सोय E 
भटका करे ब्रह्माण्डमें, बहुमति कष्ट उठावते। 
मतिमन्द श्रतिके अर्थको सम्यक्‌ समझ नहिं पावते ॥ 

(६९) 
मत मोहमें तू फँस कभी, . निर्मुक्त हो संमोहसे। 
कर बुद्धि निर्मेल स्वच्छ, रह तू दूर दुखकर द्रोहसे ॥ 
जब चित्त होगा स्वच्छ, तब ही शान्ति अक्षय पायगा | 
जो जो पढ़ेगा 218 तू, सम्यक्‌ समझमें आयगा || 

(9) 
आचायेद्वारा शात्र पढ़, हो-शान्त, मन एकाग्रसे | 
विक्षितताको दूर करके, बुद्धि और बिचारसे॥ 
कर गव विद्याका नहीं, अमिमानसे निर्मुक्त हो। 
ज्ञानी अमानी सरळ गुरुसे, पड विनय संयुक्त हो॥ 

| (७१ ) 

एकाग्रता, मन Sdn. उत्साह पूरा, धैर्यता | 
श्रद्धानुराग, प्रसन्नता, अम्यासकी परिपूर्णता ॥ 
मन चुद्धिकी चातुर्यता, होवें सहायक सर्व dll 
फिर देर कुछ भी नहिं लगे, हो प्राप्त विद्या शीघ्र ही ॥ 
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श्ुतिको टेर 
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हो बुद्धि निर्मेछ सात्त्विकी, हो चित्त उत्तम धारणा | 
हो कठिनसे भी कठिन तो भी संहज हो निर्धारणा Il 
हों स्थूळ अथवा सूक्ष्म बातें संत्र समझमें आयेगी | 
एक बार भी सुन छे जिन्हें, मस्तिष्कसे नहिं जायेगी ॥ 

(७३) is 
विद्या सभी कर प्राप्त मत पाण्डित्यका अभिमान कर । « 
अभिमान विद्याका बुरा, इसपर सदा ही ध्यान घर |. 
मत वाद कर न विवाद ही, कल्याणह्वित स्वाध्याय करं | 
क्या सत्य और असत्य क्या, यह जानकर निज श्रेय कर || 

( ७४) 
विद्या बताती है तुझे क्या धम और अधर्म है |: 
विद्या जताती है तुझे क्या क्म और अकम है ॥ 
विद्या सिखाती है तुझे, कैसे छुटे संसारसे।. 
विद्या पढ़ाती है तुझे, कैसे मिले mW Il 

(७५) 
गुरु-वाक्यका कर अनुसरण, विश्वास श्रद्धा युक्त हो। 
बतछाय है जो Rm, कर आचार संशय मुक्त हो :اا‎ _ 
जो जो बताते TF गुरु, उपदेश wd यथाथ है | 
संशय न उसमें कर कंभी, यदि चाहता परमाथ है ا‎ 

; $8 
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( ७६) 
सन्ध्यादि जितने कम हैं, सब ही नियमसे पाल रे | 
उत्साहसे sm, मन दोष सारे टाळ रे॥ 
जे कम पातकरूप हैं, मत चित्तसे भी कर कभी | 
जो जो करे तू कमे निशदिन, शुद्ध मनसे कर सभी | 
( ७७ ) 
हो प्रेम पूरा au, परिपूर्ण मन उत्साह li 
तन मन लगाकर कम कर, फलकी कमी नहिं चाह हो ॥ 
चातुर्यतासे कमे कर, मत लेश भी अभिमान कर | 
सब काये भगवत्‌ हेतु कर, विश्वेश पूजन मानकर | 
प (७८) 
चौथे पहरमे रातके, जब पुण्य ब्रह्म सुहुत हो | 
दे त्याग.निद्रा प्रथम ही, मत नींदमें अनुरक्त हो॥ 
विश्वेशका मन ध्यान कर, कल्याण अपनेके लिये | 
विखेशसे कर प्राथना, निज भक्ति देनेके ल्यि॥ 
(७६) 
; . जप नाम भगवत्‌ भावश्रियका, भावमें तल्लीन हो | 
हो प्रेम केवल इंशमें, भगवच्वरण मन मीन हो.॥ 
अपना पराया भूछ जा, RAA अनुरक्त हो | 
आसक्ति FM छोड़ केवल विष्णमें आसक्त हो ॥ 


co 
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( <०) 
जप नाम हरिका जोरसे, धीरे भले ही ध्यानमें | 
WR नामका हर रोममेंसे शब्द आवे कानमें ॥ 
विश्वेशको कर प्यार प्यारे आत्मका कल्याण R | 
सबको मिटा दे, सवे हो जा, ईशका नित गान कर | 
( <१) 
सुखः शान्तिका भंडार तेरे चित्त माँहीं गुप्त है । 
पदां हटा, हो जा सुखी, क्यों हो रहा सन्तप्त है ॥ 
सुख-सिन्छु माँद्दी म्न हो, मन-मैल सारा दे बहा | 
हो शुद्ध निर्मल. चित्त तू ही fagi है भर रहा ॥ 
( <२) 
पावन परम शुचि TEAR मन्त्र पावन सार चुन | 
उनका निरंतर कर मनन, विश्वेशके गा नित्य गुण ॥ 
जो संत Tage, fenum पहिले हो गये | 
उनकी कथाएँ गा सदा, मन शुद्ध करनेके लिये Il 
Sm (८१) 
सद्गुरु कृपा-गुण-युक्तका, उठ प्रात ही घर ध्यान रे | 
निज देहसे अरु प्राणसे, प्यारा अधिकतर मान रे || 
सिरको झुकाकर दण्डवत कर नमन आठों अंगसे | 
कल्याण सबका चाह मनसे, दूर रह जन संगसे॥ 


८१ 


§ 


ध्रतिकी 2x 
(८४ ) 

एकान्तमें फिर जायके, तू. वेगका परित्याग कर । 

दान्तोन करके दाँत मळ, मुख धोय जिह्वा साफ कर | 

उदयसे पूर्व ही, हो शुद्ध जा तू खानसे।‏ جم 

शुचि qu तनपर धारके, कर प्रातसन्ध्या मानसे॥ 

( ८५) 

उच्चार पावन मन्त्र कर, मन मन्त्र माँही जोड़कर । — 
| कर अर्थकी भी भावना, भव-वासनाएँ See 
j| कर ed मन पूर्ण, सबभें ब्रह्म व्यापक देख Ud 
yi ` कर क्षीण पापन रेखपर भी मार दे तू मेख रे॥ 
^ | (८६) 
d जो कम होवे आजका, ले 998 ही सोच सब । 
यह कार्य कैसे होयगा, किस रीतिसे हो और कब 1 
जो कार्य जिस जिस कालका हो, qui मनमें धार छे 
ह जिस जिस नियमसे कार्य करना हो 59 निधोर ले॥ 
à ( وه‎ ( । 
सम्मुख सदा रह FR, तेरा सहायक है वही। 
करुणा-जलधि हरिकी शरण ले श्रेयकारक है all 
जो लेय करुणानिधि शरण, संसार सो ही तर सक्रे 1 
जिसपर कृपा हो ईशकी, साधन वही है कर ud 


८२ | 
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श्रतिकी ax. 


>. Raha) 


(<c) 
aaan ही ले शरण, संसिद्धि तब ही प्राप्त हो | 
केवल उसीका कर भरोसा, मात्र उसका भक्त हो ॥ 
जो कुछ तुझे हो इष्ट सो केवळ gud माँग रे | 
मत कर भरोसा अन्यका, आशा समीकी त्याग रे॥ 

(<) 
सचे हृदयसे प्रार्थना, जब भक्त सच्चा गाय Èl 
तो भक्तवत्सल  कानमें, वह पहुँच झट ही जाय ا‎ 
विश्वेश करुणाकर तुरत ही भक्तपर करुणा करे | 
लाखो करोड़ों जन्मके अघ, एक क्षणमें ही R 

( ६०) 
सचे हृदयकी प्रार्थना, निश्चय सुने जग-वास है | 
नहिं भक्तसे है दूर वह, रहता सदा ही पास है ॥ 
ज्यों ज्यों करेगा प्रार्थना, भय दूर होता जायगा | 
कर प्रार्थना, कर प्राथना, कर प्राथना, सुख पायगा॥ 

(६१) 


संसार मिथ्या वस्तुओंमें, यदि तुझे नहिं राग gb 


सराय नहीं, हरि-चरणमें, जल्दी तुझे अनुराग Hb 

कर प्रार्थना . विश्वेशसे, प्रभु | भक्ति अपनी दीजिये । 

हो प्रेम केवळ आपमें, ऐसी कृपा प्रभु कीजिये॥” 
र ८३ $ 


अ्रतिकी टेर . 
س کے‎ 

S ( ६२ ) 
| कर प्राथना फिर प्रेमसे, “प्रसु ! मम विनय सुन छीजिये | 
हे नाथ! मैं भूळा हुआ हूँ, मागे fewer ARA N 
मुझ अन्धको प्रभु आँख दीजे, दरी अपना दीजिये। 
निज चरणकी रज-सेवमें, मुझको लगा प्रभु ! ART ॥ 

( ६३ ) 
संसारसागर पार मैं नहिं जा ow हूँ हे ग्रमो ! | 
gre मेरी नावके नहिं आप जबतक हों विमो ! ॥ 


i उठता यहाँ है ज्वारभाटा, रोक उसको लीजिये | 
संसारसागर पार मुझको शीघ्र ही कर दीजिये॥ 
(. ६४ ) 


सर्वज्ञ हैं प्रभु सवेविदू, करुणा दयासे युक्त हैं। 
स्वाभाविकी बळ क्रियासे, प्रभु सहज ही संयुक्त हें ॥ 
नहिं मैं हिताहित जानंता, प्रसु.] ज्ञान मुझको दीजिये । 
| ` भूले हुए मुझ पथिकको, भव पार स्वामी ! कीजिये॥ 
j (eu) pi 
i ग्रसु ! आपकी में E शरण, निज चरण-सेवक कीजिये ١ 

जे कुछ नहीं हूँ माँगता, जो आप चाहें दीजिये॥ 
सिर आखसे मंजूर है, सुख दीजिये दुख दीजिये 
जो होय इच्छा कोजिये, मत दूर दरसे कीजिये॥ 


8 





NUT SIGE ان اي‎ 


< 





( ६६) 
हैं आप ही 'तो सर्व, फिर कैसे करूं मैं प्रार्थना l 
सब कुछ करें हैं आप ही, क्या बोलना क्या चालना || 
फिर बोलना किस भाँति हो, है मौन ही सबसे भला । 
रक्षक तुही भक्षक तुही, तलवार तू तेरा गळा I 

( 8 ) | 
RAT mgh सामने, कर प्रार्थना इस रीतिसे | 
या अन्य कोई माँतिसे, सचे हृदयसे प्रीतिसे॥ 
जो होय सच्ची प्राथना, AT सुनता है समी। 
विरवेशकी आज्ञा विना, पत्ता नहीं हिळता कभी ॥ 

( ६८ ) 


फिर कार्य कर अपना सभी, दिनका नियमसे ध्यानसे । 
एकाग्र होके A, आनन्द मन, सुख dauid 


धबरा न जा, मन शान्त रख, मत क्रोध मनमें छा कभी । 


प्रभु देवदेव प्रसन्नता हित, कार्य जो हो कर, सभी ॥ : 


( ६६ ) 
जब शयनका आवे समय, एकान्तमें तब बैठ कर | 
जो कार्य fas हो किया, ले सोच सब मन स्वस्थ कर || 
जो जो हुईं हों भूछ दिनमें, सर्व लिख ले चित्तपर | 
आरे कमी नहिं भूल होने पाय ऐसा यत्न कर ॥ 


८५ 


श्रतिकी टेर 
( १०० ) 
जो कार्य करना हो तुझे, अच्छी तरहसे सोच ले । 
मत कार्य कोई कर बिना सोचे, बजा ले ठोक SI 
सोचे बिना जो कार्य करते, अन्तमें गिर जायें हैं। 
जो कार्य करते सोचकर, वे ही सफलता पाय हैं ॥ 
( १०१ ) 
राजा नहुष जैसे गिरा था, स्वगसे ऋषि-शापसे | 
आसक्त. हों जो भोगमें, हों तप्त वे सन्तापसे॥ 
k सब कार्य कर तू न्यायसे, अन्यायसे रह दूर तू। 
ok आश्रय सदा ले धर्मका, मत कुद्ध हो, मत कूर तू ॥ 
( १०२ ) 
हो उच्च तेरी भावना, मत तुच्छ कर तू कामना | 
ed मत चूक चाहे मृत्युका हो सामना॥ 
जो पास भी हो मृत्यु तो भी मृत्युसे कुछ भय न कर । 
~ डरपोक कायर मृत्युसे भयभीत रहते, तू न cll 
( १०३ ) 
; आचार अपना शुद्ध रख, मत हो दुराचारी. कमी | 
मत. कार्य कोई रख अधूरा, कार्य पूरे कर समी ॥ 
मत तुच्छ भोगोंकी कमी भी भूलके कर कामना । 
है ब्रह्म अक्षय नित्य सुख, कर तू उसीकी भावना ॥ 
८६ 
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( १०४ ( 
ge अन्तिम सिद्ध कर, आशा जगतूकी छोड रे | 
अय शोकप्रद हैं भोग सब, मुख भोगसे तू मोड़ + || | 
Aaa सुखके RF ही चित्त अपना जोड़ दे । 
fero उसीसे जोड़ दे, नाता सभीसे तोड़ + 
( १०५ ) 
जैसे. झडी वर्षातकी सब चर अचरकी जान है। 
त्योंही दया विश्वेशकी, सब विश्व जीवनदान है ॥ 
स॒बपर दया है एक-सी, क्या अज्ञ है क्या प्राज्ञ है । | 
सबके मिटाती दुःख, सबको ही बनाती तज्ज्ञ है.॥ | 
( १०६ ) 
सचमुच मिटाती कष्ट सारे शान्ति अक्षय देय है | 
कुंडी उसीकी खटखटा, यदि चाहता निज श्रेय है.॥ 
अध्यात्मका' अभ्यास कर, संसारसे वैराग्य कर। 
कतन्य यह ही मुख्य है, AAA अनुराग कर॥ 
( १०७.) 
ससार जीवनसे बना, अध्यात्म जीवन आपना। 
सुख शान्ति जिसमें पूण, जिसमें दुःख ना, सन्ताप ना॥ | 
जीवन बिता इस भाँतिसे, नहिं प्राप्त फिर Uum 
सदू ब्रह्ममें तल्लीन होकर सारका भी सार हो ॥ 


29 


| श्रतिकी टेर 
( १०८ ) 
शिष्टाचरणमें प्रीति कर, हो धर्मपर आरूढ़ तू। 
हो झुम गुणोंसे युक्त तू, mU दूर qi 
जो धर्मपर आरूढ़ हैं, वे शूर होते धीर भी) 
हैं सत्य निशिदिन पाळते; नहिं सत्यसे हटते कभी॥ 
( १०६ ) 
यदि पुण्यम रत होयगा, तो .धीर तू बन जायगा.। 
जो पुण्य थोड़ा होय तो भी कीति जग फैलायगा.॥ 
मत aH भी पापका आचार कर तू भूल कर्‌. 
p निष्पाप रह, निष्काम रह, पापाचरण पर धूळ धर॥ 
: ( ११० 
हो पुण्यमें तू रत सदा, X दान तू सन्मानसे | 
'उत्साहसे सुख मानकर, दे.दान मत अभिमानसे ॥ 
हैं वस्तु सब विश्वेशकी, अभिमान तेरा है वृथा। 


يه 


निज स्वाथे तज कर काय कर, बादल करें. वषी यथा॥” 
( १११) 

'अभिमान मत कर द्रव्यका, अभिमान तज दे गेहका | 

.अभिमान कुलका त्याग दे, अभिमान मत कर देहका ॥ 

कर्मेन्द्रियॉ, AFA, सब ईशको ही मान रे। 

मन बुद्धि शिवको अर्प. दे, शिवका सदा कर ध्यान रे ॥ 


- << 
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( ११२) 


वैराग्य सचा पुण्य है, वैराग्य सच्चा कर्म है । 
` वैराग्य ही है फल खरा, वैराग्य उत्तम धर्म है॥ 
दे त्याग अपना आप अपने आपको: फिर प्राप्त कर | 
हो जा सभी 'कुछ आप ही, तू आपहीको प्राप्त कर | 
( ११३ ) | 
कर कार्य सब शिवके लिये, कुछ भी न कर अपने लिये । 
सेवा सदा कर विरवकी, विश्‍वेश-पूजनके लिये ॥ 
मत भेद रंचक मान रे, RAT ही सब जान रे । 
चर या अचर सब RF, विश्वेश ही पहिचान रे॥ A 
( ११४ ) | 
इन्द्रादि देवन पूज तू प्यारे, सदा ही हवनसे। 
- पूजा किया कर ऋषिनकी, स्वाध्याय पाठन-पठनसे | ` 
संतृप्त पितृन नित्य कर तू श्राद्ध-तर्पण कर्मसे । 
श्रद्धा तथा RFR; मत हो प्रमादी धमेसे॥ 
( ११५ ) 
अंधे: बिना पग हाथवालोंकी मदद कर «mu 
सेवा किया कर रोगियोंकी देहसे मन MR lf 
मेहमानका सत्कार कर तू खानसे अरु पानसे। 
भिक्षुक अतिथि संतुष्ट कर भोजन वसन सन्मानसे ॥ 
८६ 
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( ११६ ) 
पशु पक्षि प्राणीमात्रको, आहार दे सन्तुष्ट कर | 
जो पाँच करता यज्ञ धमोत्मा वही कहलाय नर ॥ 
कर नित्य पाँचों यज्ञ तू, तो पुण्य अक्षय पायगा। 
अन्तःकरण हो झुद्ध तेरा, शान्त तू हो जायगा॥ 
( ११७ ) 
संध्या किया कर प्रातकी, मध्याहकी, फिर रातकी | 
संध्या नहीं तीनों करे, सो होय हैं नर पातकी॥ 
बतलाय तेरा गुरु यथा, उस भाँति कर ईरवर-भजन । 
जबतक रहे तू जागता, मत भूल RR एक क्षण || 
( ११८) 
RRR पूजन भजनमें रद्द सदा ही मग्न रे। 
निज देहको निज बुद्धिको, कर इमे संलग्न रे॥ 
जबतक न हो मन चुप्प, तब तक ईशका धर ध्यान | 
कर विरवमरका विस्मरण, RRR पहिचान रे॥ 
(११६) 
विश्वेश निष्क्रिय है तथापी aan कर्तार है | 
जग है विकारी दीखता, RR न विकार है ॥ 
आश्चर्यमय है विव यह, संयुक्त द्रष्टा दृश्य È 
विश्‍वेश कर्ता विश्वका, 885 ही यह विश्‍व है ॥ 


© 


و 


श्रतिकी टेर 
( १२० ) 
जो कुछ mM भासता, जगदीश ही है भासता | 
-नहिं आदि है, नहिं मध्य है, नहीं अंतका उसके पता | 
सच्चित्‌ स्वयं ही सिद्ध है, आनन्दसे भरपूर है । .. 
है पास तेरे हर समय, तुझसे नहीं वह दूर है ॥ 
( १२१) 


-हठ्योग प्राणायामका, करना तुझे यदि इष्ट है। . 


^. आचार्यसे जा सीख ले, करना स्वयं नहिं श्रेष्ठ हे ॥ 


अभ्यास प्राणायामका, आचार्यके कर सामने | 
हों नाड़ियाँ सब शुद्ध तेरी, देह कॅंचनका बने॥ 
| (१२२) ` 
खाने पहिननेमें नहीं आसक्त होना चाहिये | 
भोजन करे हलका सदा, FW पहिनना चाहिये |i 
कमरा रखा कर स्वच्छ अपना, व्यर्थ ही मत फिर कहीं | 
ग्रमी न हो तू स्वादका, छैछा चिकनिया बन नहीं॥ 
( १२३ ) 
डेला चिकनिया होय जो, माया नहीं सो तर सके | 
जो त्याग दे विषसम विषय सब, योग सो द्वी कर सके॥ 
जो देय धोखा अन्यको, सो आप धोखा खाय È | 
धोखा किसीको दे नहीं, यदि इष्ट अपना भाय है॥ 


६१ 


श्रतिकी टेर 
( १२४ ) 
नहि स्वार्थ-साधन है भला, मत स्वार्थमे तल्लीन हो | 
व्यवहार सच्चा कर सदा, मत सिर उठा, मत दीन हो ॥ 
जो स्वाथ अपना साधता, सो स्वाथ अपना'खोय है | 
जो रत रहे 'पर श्रेय माहीं, श्रेय उसका होय है॥ 
| ( १२५ ) 
तू जानता मैं ही चतुर हूँ, मूख सबको मानता | 
धोखे-धड़ी मैं कर सकूँ, नहिं दूसरा कर जानता॥ 
पण्डित बहुत हैं विइवमें, धोखा न तुझसे RR | 
तेरे वचन-छल दम्मके, पहिचान झट ही जायँगे ॥ 
( १२६) 
विखेश साक्षी देव सोता है नहीं, नित जागता | 
रहता सदा है पास तेरे, wa RK arm 
जो जो करे संकल्प तू, सबको सदा है जानता। 
अच्छा बुरा जो तू करे, रहता उसे है सब पता ॥ 
( १२७ ) | 
निश्चेष्ट तू सो जाय तब, करता न कोई पाप है। 
चिन्ता नहीं इर्षा नहीं, होता नही सन्ताप È 
जीता R तू जब 555 जबतक न कोई पाप कर | 
सोते हुए सम कार्य कर, तो ज़ायगा संसार तर Ik 
&3 


टेर 





अतिकी 


` ) १२८) 
कमजोरियाँ छोटी बड़ी सब बीनकर तू छॉट दे । 
शाखा न केवळ तोड़, उनकी جوع‎ भी काट दे॥ 
मत राग कर, मत ES कर, नीचा गिरायेंगे तुझे | 


अभ्यास कर, वैराग्य कर, ऊँचा MN तुझे॥ ` 


( १२६ ) | 
कतेन्य दिनका, पक्षका हो, मासका या सालका | 
कर तू समयपर चित्त दे, क्या आजका, क्या कालका || 
होळी दिवाळी आदि सब ब्यवहार कर तू नियमसे | 
 -उत्साहसे आह्वादसे, मन इन्द्रियोंसे प्रेमसे ॥ 

( १३० ) 
जा द्रारिकादिक तीथे पावन देख सारे स्नान कर । 
अद्धा तथा विश्वासे, मोजन-वसनका दान कर॥ 
कतव्य तेरा होय जो, मत चक उसमें लेश Î | 
मत खचेकी परवाह कर, सह Hed ले t भी॥ 

( १३१) ` 
संकोच मनमें कर नहीं, दे दान मनको खोळ कर | 
अद्वा-विनयसे युक्त होकर स्वस्थ मीठा बोल कर॥ 
छोटे बड़े चर अचरं मी देख केवळ ईश रे। 
कर विश्वमे विवेश द्दीन झुक नवाकर शीश रे॥ 
| ३३ : 


श्रुतिकी टेर 
( १३२ ) 
मन कम वाणीसे यहाँ कोई न प्यारे ! पाप कर | 
मत क्रोध कर, मत लोभ कर, मनमें नहीं सन्ताप कर gl 
कर तीर्थ निर्मळ चित्तसे, आने न दे मन काम F | 
जो कामके वश होय है, पाता नहीं सो राम रे ॥ 
( १३३ ) 
साधू महात्मा सन्तके जा पास प्यारे | दौड़ कर | 
धर भेंट उनके सामने, सिरको झुका, कर जोड़ कर I 
जो जो कहें सुन चित्त देकर प्रेम-श्रद्धा-भक्तिसे | 
कर हाथसे या पैरसे सेवा यथावत्‌ शक्तिसे॥ 
( १३४ ) 
निष्काम कर सेवा सदा, मनमें न रख कुछ कामना | 
निःस्वार्थ हो निज धर्म कर, मत स्वार्थकी कर भावना ll. . 
अपनी न इच्छा पूर्ण कर, कर पूर्ण इच्छा सन्तकी | 
जो होय पूजा . सन्तकी, सो जान देवं अनन्तकी ॥ 
( १३५ ) 
निःस्वाय 'सच्चा प्रेम ही केवळ नहीं पर्याप्त है। 
हो बुद्धि जिसकी सूक्ष्म सो ही पा सके परमार्थ है ॥ 
हो बुद्धि जिसकी तीक्ष्ण, सो ही सन्तको पहिचानता । : 
कया सत्य और असत्य है, मोहान्ध-मति नहिं जानता॥ 
९३ 
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( १३६ ) 


छः शत्रु डाकू हैं महा, बटमार 'पथभें भक्तिके | 
जो शत्रुओंको जीत ले, सो सन्त-सेवा कर सके ॥ 
हो चित्त जिसका शुद्ध सो ही सन्त दशन पा सके | 
सेवा 'वही है कर सके, मेवा वही है खा सके॥ 
' ( १३७ ) 
सेवा करे जो सन्तकी, सो. सत्यको है जानता। 
| माया तथा मायेश सम्यक्‌ रीतिसे ufum lt 
जो पाय सम्यक्‌ ज्ञान सो संसारसे है छूटता। 
नहिं शोक हो नहिं मोह हो, आनन्द अक्षय Wed dl 
( १३८ ) 
मत कर कमाई पापकी तू भक्ति देकर gÀ l 
बनते भगत ठगते जंगत वे पड़त जळते AEX 
व्यापार सच्चा कर सदा, मत छल 5923: पास जा | 
करता ठगी जो साधु बनकर अधिक पाता है सजा ॥ 
( १३६ ) 
दिखला न अपने शुभ-गुणन, मत अन्य दोष निहार रे | 
मत देख कूड़ा अन्यका, निज सुवन दवार बुहार रे ॥ 
शुभगुण समीके कर ग्रहण, कर शुद्ध निज अन्तःकरण | 
जो स्वच्छ दर्पण होय सो ही बिम्ब करता है प्रहण ॥ 
३५ 
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| ( १४० ) 
अध्यास मत कर देहम, मत मित्रता अभिमानसे। . 
अज्ञानको निमूळ कर तू सत्‌ 3998 358 || 
मत तामसी तू बन कभी, मत हो कभी तू राजसी | 
सारी क्रिया कर सात्त्विकी, हो स्थूल अथवा मानसी | 

( १४१ ) 
जब सत्त्वयुण बढ़ TTT, अज्ञान मळ धुळ जायगा | 
तब द्वार सुखकर मोक्षका, तेरे लिये खुल जायगा ॥ 
आनन्दका अक्षय खजाना, हांथ तेरे . आयगा | 
चिन्ता चितार्म नहिं êm, शान्ति अविचल पायगा ॥ 

( १४२ ) 
नहिं भेद रंचक तत्त्वे माया किया नानापना'। 
आसक्त जिसमें होय तू; होता उसीसे दुख घना ॥ 
आसक्तिको दे छोड़ फिर माया न तुझमें लेश है | 
मायेशकी तू ले शरण, उसमें न [किंचित Eur & Il 

( १४३ ) 
नानापनेको त्याग . दे, कर ईशमें अनुराग रे। 
तज मेद मायाका रचा, नित خم‎ जा जाग रे॥ 
एकत्वका गोळा लगा, माया किलेको तोड़ cy 
कर दर्श सबमें एकका, भांडा दुईका फोड़ दे॥ 

३६ 


| थुतिकी ie 
( १४४ ) 
विरवेशका कर दशे तू, संग्रामके मैदानमे | 
RRR ही देख तू, बस्ती तथा सुंसानमें॥ 
विश्वेशको पहिचान तू, बागों तथा शमझशानमें। . 
RRR ही जान तू स्वर ताळ सरगम o amu 
(१४५) 
. जगदीशका कर दर, घाटीमें गुफामें शिखरमें। 
गंगादि. नदियों माँहि, सागरकी उछलती ee || 
qd झ्ड़ीमें. मेधमें, बिद्युत aq उपलमें | 
पीले, हरे, नीले, .अरुण, धनु रंगमें नभ He? || 
| ५ १४६ ) 
मायेशका कर दरी प्यारे, भूखमें अरु प्यासमें। 
आशा-निराशा, भय-अभये qd o अरु पासमें॥ 
अन्यायमें . अरु न्यायमें, सन्तोषमें . अरु ui 
चिन्ता-अचिन्ता क्रोधमें, सुख-शान्तिमें अरु seu ll 
( १४७ ) 
पूणश अनुसन्धान कर, त्‌ जानम अंजानमं। 
वाहन वसन आभूषणोंमें, खानमें oe पानमं॥ 
सुर नर सुनिनमें ऋषिनमें, लकड़ी तथा पाषाणमें। 
निज श्रेय-हिंत पर प्रेय-हित, लख du qud प्राणमं ।। 


३७ 
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( १४८ ) 
कर यत्न इसर देखनेका . सब चराचर AFH | 
सब नाममें सव €, गुण तीन पाँचों aa 
मत भूल तू क्षण एक भी, fex RR इंशको । 
qR सबमें ` एक सवांतीत सर्वाधीशको ॥ 
( १४६ ) 
जो 'वस्तुएँ देखे aM तत्त्वको: पहिचान Y 
तज नाम दे, तज रूप दे, शिव-तत्त्व सच्चा जान II 
जव दृष्टि देगा aa पर, नहिं अन्य कुछ भी पायगा | 
जब एक ही है ठोस, तो दूजा कहाँसे आयगा १॥ 
(१५०) | 
कुत्ता जहाँ आवे नजरं, कुत्ता उसे मत मान रे | 
~ दे ध्यान कुत्तेका हटा, कर . ईशका ही. ध्यान रे॥ 
मत ` देख o कुत्ता, गुह्य उसमें ईशको पहिचान रे | 
है नाम मिथ्या, रूप मिथ्या ईशः सच्चा जान रे॥ 
( १५१ ) 
परमाणु जब देखे कहदी, परमाण उनको: कह नहीं । 
परमाणु संज्ञा भूछ जा, शिव दशे. देवेगा वही ॥ 
मत ` देख तू परमाणुंको, परिपूर्णका ही -ध्यान कर | 
परिपूणका कर छक्ष तू परिपूर्ण अनुसन्धानः कर ॥ 
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o ९ ९५२ ) 
ET अमर अक्षय अजर, उपमारहित शिव सत्य है । 
परिपूर्ण सबमें एकरस निर्गुण निरामय नित्य È Il 
है ज्योतिका भी ज्योति वह, सबसे प्रथम है भासता | 
करता उजाला “बिश्वका, रवि, चन्द्र अशनि प्रकाशता || 
CDT 
आनन्द. अक्षय . RFE है, चेतन्यका चैतन्य È । 
माया अविद्यासे ` परे, निईन्द्र देव अनन्य है ॥ 
कारणरहित, निर्मळ परम, भूमा सनातन . सर्वपर | 
आकाश सम FF व्यापक देवका नित ध्यान कर || 
( १५४ ) ! 
सुर पितृ नर मुनि देहमें, है एक वह ही भर रहा | 
उत्पत्ति पालन eq सभीका देव 7598 कर रहा॥ - 
सब mah देहम, घुसकर करे है चिन्तवन | 
यज्ञादि करता है वही सुनता वही करता मनन || 
| ( १५५ ) 
एकत्वपर रख :ध्यान तू, नानापनेम लात दे। 
भय त्याग दे होजा अभय, तज क्रोधका तू साथ दे॥ 
कर Gu सबपर कर क्षमा, शम दम तितिक्षा पाल रे | 
सच बोल : पूरा तोल रे, सब्र कामनाएँ टाळ रे॥ 
९३ 
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i 





( १५६ ) 
उत्पन्न होता धर्म-अंकुर सत्य रूपी AN | 
बढ़ता दया दम दान अरु वैराग्य रूपी सींचसे॥ 
रहता क्षमामें है सदा, कधाझिसे जल जाय है। 
मत क्रोध आने पास दे, यदि धर्म तुझको भाय R I 
( १५७ ) . 
कर धर्मको प्यारे | ग्रहण, मन बुद्धि दोनों रख विमल | 
मत भूल क्षण भर भी कभी, भगवत्‌ दयासागर अचल || 
जव चित्त तेरा होय चञ्चल, भाग जावे AÀ 
छा खचकर मनको लगा दे, चरण देब अनन्यमें॥ 
( १५८ ) 
मत राग कर . तू एकमे, मत. द्वेषकर तू अन्यमें | 
मत भय किसीसे खा कमी, मन बुद्धि रख चैतन्यम ॥ ` 
जो दृष्ट तेरा है कभी आता नहीं 588 | 
सर्वत्र ही भरपूर है, क्या वारमें क्‍या पारमें॥ 
_ ( १५६ ) 
FF उसको देख तू, 2898 उसीको जान रे । 
समदृष्टि सबमें- रक्ख, मत दूजा किसीको मान रे॥ 
धो डाळ सारे दोष, कूड़ा चित्तका सब दे बहा । 
दो gs प्यारे ! शान्त झो, यह धर्म उत्तम हे महा ॥ 
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IR टेर 
( १६० ) 
ऐसे निरन्तर यन्मे प्यारे | जभी लग जायगा। . 
कुछ कालके अम्याससे, अभिमान सब गळ जायगा || 
“तब चित्त तेरा शुद्ध गंगा नीर सम हो जायगा। 
अद्वेतता एकस्व तू, सव॒ WAA पायगा॥ 
( १६१ ) 
होगा उदय विज्ञान रवि, तम मोह सम भग जायगा । 
“में हूँ वही नहिं qua तू जानने ळग जायगा॥ 
अभ्यास कर फिर योगका, वैराग्य fre पायगा। 
बादी सभी छँट जायगी, तू शुद्ध ही रह जायगा॥ 
( १६२ ) 
कर योग कुछ दिन और योगाभ्यास जब बढ़ जायगा | 
हो पूर्ण पक्क विवेक तब वैराग्य इृढ़ता पायगा॥ 
ज्यों ज्यों घटेगा राग ज्यों ज्यों द्वेष घटता जायगा। 
त्या त्यों अमळ ووو‎ चमकना चित्त होता जायगा॥ 
(१६३) 
माया-नटीके पेच सत्र पहिचान तब तू जायगा | 
अगार कैसे ही करे, धोखा नहीं तू. खायगा॥ 
सम-चित्त हो ब्यवहार कर, RÊZE त. हो जायगा। 
श्रद्धा अमळमें जागकर 5808 सो जायगा॥ 
१०१ 
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( १६७ ) 
संसार जळती आग E, इस आगमें अब तू न जल | 
कर . यत्न इससे छूटनेका, दूर . इससे. जा निकल | 
कर खोज सच्ची शान्तिका, चिन्ताशिमें मत तात ! बल | 
सद्गुरु सुह्ृदकी खोज कर, भय शोक चिन्ता जाय टल || 
(१६५) 
सदूगुरु ge RAY जाय जब ले तू उसीकी तब रारण | . 
विश्वास उसपर पूर्ण कर, ले पकड़ सद्गुरुके चरण || 
माया-नटीसे मुक्त सद्गुरु ही. करे तारण-तरण | 
सब AAA हो जा शरण, होगा न तेरा फिर मरण ॥ 
( १६६ ) 
सद्गुरु सुहृदू करुणाभवनके पदकमळ कर तू ग्रहण । 
दे देह अपना सौंप गुरुको, अप दे अन्तःकरण || : 
नाता उसीसे जोड़ वह ही एक है. चिन्ता-हरण | 
सेवा उसीकी कर सदा, केवळ उसीको कर नमन |i 
(१६७ ) o 
अभिमान तजके भज उसे, तू प्रेमसे अरु भक्तिसे | 
जो जो कहे शिर धार ले, विश्वासे . अनुरक्तिसे ॥ 


'सन्तोष मनमें रख सदा; निमळ बिनय da | 


जो होयँ रांका दूर कर सब, SS अरु युक्तिसे || 
१०२ 
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( १६८ ) 
संसारभरमें मात्र तेरा एक सद्गुरु मित्र है | 
सब .बन्धु जगमं बाधते करता वही निजतन्त्र हे ॥ 
नव जन्म तेरा. है हुआ; सब बन्धनोंको तोड़ दे | 
नूतन भवनमें वास कर, अब घर पुराना छोड़ दे॥ 
( १६६ ) 
कोई नहीं : तेरा यहाँ, अपना पराया : छोड़ दे। 
सम्बन्ध-बन्धन काठ. दे, नाता जगतका तोड़ दे॥ 
आसक्ति अब मत कर किसीमें, विश्वसे मुख मोड़ दे | 
संकल्प तक भी त्याग दे, भांडा दुइका फोड़ दे॥ 
( १७० ) 
सम्पन्न (चारों . साधनोंसे, मोक्ष-पथपर चाल ` रे। 
भिक्षाचरणकी वृत्ति ले अब त्याग जग-जंजाल रे॥ 
बन ` भिक्षु सच्चा, भिक्षुओंका धर्म सम्यक्‌ पाल रे । 
निस्संग होकर विचर जग-सम्बन्ध सारे टाळ + || 
| ( १७१ ) 
जीवन नयेका धर्म. सम्यक्‌ dle निज. आचार्यसे | 
कर्तव्य अपना पूर्ण कर, मत. चूक “अपने कायसे ॥ 
संसार दारुण रोग है, दो सुक्त इस ' संसारसे । 


मन कर्म वाणी शुद्ध दो, मत भ्रष्ट दो आचारसे ॥ 
१०३ 


कै 
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( १७२ ( 
a सारी इन्द्रियाँ, शब्दादि विषयोंसे हटा | 
इस लोकका परलोकका भी, ध्यान मनसे दे मिटा॥ : 
निज देहको जा भूल तू, संकल्प सारे दे भगा। 
संकल्पसे कर शून्य मन, Wagen मनं दे लगा || 
( १७३ ) 
ळग ध्यानमें चेतन्यके; भीतर घुसा: ही जा चला | 
एकाग्र करके. .चित्तको चेतन्यघनमे दे मिला ॥ 
dT निज आत्मका दर्शन तुझे हो जायगा | 
सद्॒ह्म-विद्या प्राप्त करके पूर्ण. सुखः तू पायगा.॥ 
(१७४ ( . 
एकान्तमें तू बैठ कर निज आत्म अनुसन्धान कर | 
कर ध्यान अपने .आपका, मत दूसरेका ध्यान कर ॥ 
सन्तुष्ट अपने आपमें हो, आपको सन्मान FT | 
हो तृप्त अपने आपमें ही विश्व मिथ्या जानकर Il 
( १७५ ) | 
रह तू. अकेला एक ही, मत . दूसरेका साथ कर । 
धर या कुटीमे रद्द नहीं, सर्वत्र इकला . ही विचर ॥ 
पालन तितिक्षा 'कर सदा, शीतोष्ण सुख दुख सहन कर ! 
मत कर भरोसा दूसरेका, फिर अकेला हो निडर॥ 


१७४ 
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l ( १७६ ( 
साथी न कोइ ढूँढ़ रे, सामान मत रख पास रे। 
सोना न छू, चाँदी न ळे, मत कर किसीकी आस रे || 
रह शान्त मन निश्चळ सदा मत लक्ष्य अपना त्याग रे | 
माया नटीके . खेलमें, मत लेश कर अनुराग रे॥ 

( १७७ ( ६ 
माया महा है मोहनी, फँस तू न माया-जाल्मे | 
सुन्दर यहाँ पर कुछ :नहीं काला. पड़ा है दालमें॥ 
हैं वस्तुएँ सब मोहनी, ज्यों सप «me घासमें। ` 
तू प्राण उनसे ले बचा, फँस जा न उनके Wm ॥ 

( १७८ ) 
ज्यों सपसे. सब भागते, रह दूर राक्षस कामसे | 
है काम तुझमें जब तलक, नहिं . भेंट होगी quu i 
नहिं शान्ति तुझको हो कभी, सोवे न तू आरामसे। 
नहिं सिद्धि हो संन्यास सो, नहिं योग आत्मारामसे ॥ 

( १७६ ) 
. हों. गेरुए कपड़े रेगे, होवे कमण्डलु FR | 

लम्बी शिखा उपवीत पावन हो तिलक भी माथमे॥ 
यदि कामवश हो जाय त. कोई न आवें काममें। 
मत कामके बश हो कभी, कर प्रेम आत्माराममें॥ 
१०२ 
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( १८० ) 
माया-नटीके चत्रमें हें तात ! मत तू आ कभी | 
जितनी जगत्‌की - वस्तुएँ हैं त्याग दे प्यारे ! सभी ॥ 
दे त्याग प्यारे! दूरसे. उस देहका सम्बन्ध भी | 
निर्भय विचर “संसारमें, साम्राज्य पावेगा तमी॥ 
( १८१ ) 
मत मांस-हड्डी-चामके . इस देहमें आसक्त gli 
कामी न बन; लोमी न हो; मत भूळ विषयासक्त हो॥ 
asak वश हो नहीं, ज्ञानी: अमानी धीर: हो। 
ey हो तत्त्वज्ञ हो, योगी विरागी वीर हो॥ : 
( १८२) 
माधूकरी आहार कर, एकान्नका कर त्याग © | 
भोजन सलोने चटपटे, मिष्टान्नं तज राग: ÈI 
wur मिले सूखा मिले, जैसा. मिले :मत ध्यान दे । 
मगवत्‌-प्रसादी .जानकर, आहार. करः सन्मान Till 
( १८३) 


'दिनरातमं इक. बार ही, भिक्षार्थं पुरमें कर: गमन | 


मत तंगकर संसारियांको, इन्द्रियोका कर . दमन ॥ 

जो आपसे ही दें तुझे, केवळ. उसे ही कर ग्रहण | 

भोजन अधिक मत माँग रे, मत दीन हो मत कर नमन |i 
१२६ 
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(१८४ ) 
पर्याप्त भोजन जाय मिल, खाकर उसीके गुजर कर | 
भोजन सिवा मत दूसरा, कोई पदारथ ग्रहण . कर dl 
पर्याप्त भोजन नहिं मिळे, मनमें न कुछ उद्देग कर | 
रख शान्ति मनमें स्वस्थ रह, निन्दा न कर सुखसे विचर ॥ 
(९८५) 
सन्तुष्ट € तू सवदा, Aaa हो तू सर्वथा | 
निर्वाह कर निज देहका, आहार कर ओषधि . यथा || 
भोजन समय मुख हो किधर, यह. प्रश्न तेरा है वृथा । 
सर्वत्र ही एकत्व है, फिर भेदकी है क्‍या कया ll. 
( १८६ ) 
भिक्षाथ .केवळ जा नगर, दूजे समय मत जा कहीं |: 
` संसारियोंका. संग. करना, योग्य तुझको है नहीं॥ 
` एकान्तमे नित वासकर, ईइवर-भजनम छग सदा | 
वैराग्यसे संयुक्त . हो, कर ` RT सवेदा, 
C १८७ ) 
माँगे विना जो भेंट छाकर दे तुझे कोई UE 
यदि हो अपेक्षा, कर ग्रहण, रह तू सदा ही निस्पृही ॥ 
जितनी बढ़ेगी वस्तुएँ, उतना बढ़ेगा दुःख भी | 
जितना : करेगा त्याग, उतना &l रहेगा स्व-स्थ भी ॥ 
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( १८८) 
संग्रह अधिक अच्छा नहीं, यह मोक्ष-पथमे आड़ है | 
कैसे भला तू भग सके, सिर परः लदा जब भार है II 
कळके लिये एकत्र करना, मूखताका काम ÈI 
बेदाम चिन्ता मोळ: ले, पंडित न उसका नाम है॥ 
( १८६ ) 
वैराग्यके रह साथ तू, वैराग्य रक्षक तात RI 
निर्वाह कर नित मधुकरी पर, मधुकरी ही मात है॥ 
श्रद्धा प्रिया पत्नी चतुर, विज्ञान तेरा पुत्र ÈI 
प्यारी सुता हरि-भक्ति है, सन्तोष तव सन्मित्र है॥ 
( १६० ) 
सन्ताचरण परिपाल, सन्तो. मध्य तू आदर्श हो | 
पावन परम निर्दोष रह, E पापसे संस्पर्श हो! 
विद्या' उजाळा भक्त हो, विज्ञान पूर्ण. प्रकाश हो | 
दीखं यथावत्‌ वस्तु सव, अज्ञान-तमका नाश हो॥ 
( १६१ ) 
कम कर न अपनी शुद्धता, कर प्राप्त पूरी शुद्धता | 
रह बाह्य-भीतर एकसा, कर शौचकी परिपूर्णता ॥ 
ज्यों सूय हो तू तेजमय, शीतळ हृदय ज्यों चन्द्रमा | 
जैसे स्फटिक हो स्वच्छतम, रंचक न -रहवे काळिमा ॥ 


१०८ 
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( १६२ ) 
ज्यों सिन्धु अति गंभीर हो, गिरि सम परम मतिधीर हो | 
धारण क्षमा कर ज्यों क्षमा, मत भीरु हो, न अधीर हो Il 
भण्डार अक्षयका कभी नहिं ध्यान मनसे दूर हो । 
कर ध्यान उसका सर्वदा, आनन्दसे भरपूर हो॥ 
( १६३ ) | 
हर क्षण यही रख व्यान, आगे योंगम तू बढ़ रहा | 
अभ्यास अरु RH} यत्न पूरा कर रहा॥ | 
जो. कार्य वू है कर. रहा, सब ही यथावत्‌ कर रहा। 
व्यवहार सच्चा कर रहा नहिं सत्यसे है. गिर रहा॥ 
( १९४ ) 
मत काळ अपना खो IT ही, खानसें या पानमें। 
सब .. झज्झठोंसे दूर रइ, मत जा कभी व्याख्यानमं ll 
मत आ कभी तू क्रोधमें, मत भर कभी तू जोशर्मे | 
मत wq अपना त्याग तू, रह सर्वदा ही 850 || 
( १६५ ) 
मत जोरसे तू हँस कमी, निन्दा बुराई छोड़ दे | 
هاوج‎ मत कर. कभी, झगडा-ळडाहे छोड़ दे। 
मत मारी खोटे चल कमी, बे-अथ फिरना छोड़ दे I 
मत पंच बन, मत चौधरी, अन्याय करना छोड़ दे || 
१०६ 
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( १६६ ) 
साधा चला जा, इधरको या उधरको मत ताक रे | 
खबरें वृथा मत पूछ, गप्पें.मी TT मत हाँक रे ॥ 
मत दोष देखे अन्यके, मत कीर्ते अपनी भाखरे | 
रह मम्न अपने आपमें, रस आत्मका ही चाख रे॥ 
( १६७ ) 
जो कार्य करना उचित है, सो कार्य ही कर सर्वेदा | 
अनुचित न कर कुछ कार्य, gl 'शाख्रानुकारी ही सदा || 
मत जा किसीके पास तू, बतला न कुछ अपना पता | 
सद्गुरु सिंवा मत अन्यसे कर मैत्र अथवा मित्रता ॥ 
(१६८) 
कर . वाद सद्गुरुसे सदा, परमार्थमें करं प्रश्‍न रे | 
परमार्थका कह वचन तू, परमार्थका कर श्रवण रे॥ 
शिव-तत्त्वका ' कर चिन्तबन, शिव-तत्त्वका धर ध्यान रे | 
पूजा न जडकी कर 'कभी, कर आत्म-अनुसन्धान रे॥ 
| ( १६६ ) 
जिसकी अपेक्षा. हो. नहीं, सो वस्तु तू मत कर ग्रहण | 
जिसके बिना तू रह सके, छेकर न कर तू दुख सहन ॥ 
संशय न इसमें छेश- है, हो त्यागसे यदि शान्त मन | 
* चर्जि.बहुत तू त्याग सक्ता, रख सके है प्राण तन ॥ 
| १३० 


ह 
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'अतिकी. 
( २०० ) 
संसारको. यदि ,. वस्तुओंमें चित्त तेरा TTT | 
तो चित्त came Aa, परदा वुद्धिमें पड़ जायगा ॥ 
रखते हुए भी आँख तू, बे-आँखका बन ज़ायगा। 
وتم‎ व्यापक ईश -भी, नहिं देखने तू पायगा ॥ 
( २०१ ) 
संसारकी सब वस्तुएँ, तरे लिये जंजीर RI 
तेरे -हृदयको: छेदने पेने भयंकर ' तीर हैं॥ 
सब  इंन्द्रियॉ. हैं बहिर्मुख मन-भी नहीं. स्वाधीन है | 
सो शान्ति - अक्षय पाय -कैसे जो दुखी है दीन है! ॥ 
( २०२ ) 
दशन. -करां. निज ऑखको, सुख-शान्तिके भण्डारका | 
मनसे .सदा ही कर मनन, उस :सारके भी सारका ॥ 
7 للكت‎ समीम पूर्ण, कर तू ध्यान देव अनन्यका | 
.' सच्चित्‌ परम आनन्दघन, परिपूणे एक ATAR ॥ 
- (२०३ ) 
'शिवको कमी. و5838‎ सोता हुआ या जागता | 
घर ध्यान .भगवत्‌का सदा, बैठा हुआ या भागता॥ 
मनं इन्द्रियाँ स्वाधीन रख, मत मान तू उनका,कहाः | 
उनका “कहा जो मानता, मवसिन्युमे फिरता TET N 
111 


श्रुतिकी टेर 


كلام 





_ (२०४ ) 
साधक | न इसको भूल तू, तेरा नहीं यह देह है | 
धन धाम भी तेरा नहीं, तेरा नहीं यह गेह है॥ 
Fa q न माया-जाछमें, तू दिव्यसे भी दिव्य है | 
मत बन्द काया मांहि हो, तेरा न यह कतंब्य R II 
( २०५ ) 
साधक सदा रह छुद्ध तू, मैला न हो. भव-मैल्से | 
पावन परमका ध्यान कर, बाहर निकल जग-जेळसे || 
निग्रह सदा कर चित्तको, बच तू विषय-विष-बेल्से | 
क्रीडा किया कर आत्ममें, रह . दूर - सारे खेल्से | 
| ( २०६ ) 


, हो लाम अथवा हानि हो, सुख-दुःख या शीतोष्ण हो | 


रख चित्त अपना शान्त, मत तू स्वप्में भी खिन्न हो ॥ 
निन्दा प्रशंसा हो मळे ही मान या अपमान हो। | 
रह तू सदा ही एक-सा बस्ती 58 सुंसान हो॥ 
( २०७ ) 
मत हानिकी परवाह कर, तेरा नहीं कुछ खोय है । 
मत लाभपर ही ध्यान दे, नहिं लाम तुझको होय है॥ 
तेरी प्रशंसा होय तो, तेरा न कुछ बढ़ जाय दै । 
निन्दा न तुझ तक पहुँचती, क्यों व्यर्थ ही दुख पाय el 
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र ( २०८ ) 
आनन्दघन है आत्म तू, तिहँकालमें निजतन्त्र È| 
सम्बन्ध gei है नहीं, होता न तू اج‎ 
समा अचल सबसे परम, मरता नहीं है नित्य है | 
तेरे सिवा सब है मृषा, तू एक केवरं सत्य है ॥ 
( २०६ ) 
निन्दा प्रशंसा कुछ नहीं, नहिं मान या अपमान है | 
ऊँचा तथा नीचा नहीं, सब कल्पना अज्ञान È N 
माया अविद्याका रचा, संसार केवल नाम ÈI 
है तत्त्व इसमें कुछ नहीं, तू de ही सुखधाम È II 
( २१० ) 
संसार है धोखाधड़ी, सब कल्पनामे है खड़ा। 
अज्ञानसे है दीखता, खोटा खरा छोटा बड़ा॥ 
“में? और 'मेरा' है मृषा, T और AT कल्पना | 
अपना पराया भूल जा, निर्मूल कर l TT 1 
na (२११) 
“सोहं! तुही सबसे बड़ा दै, आप ही तू ब्रह्म है । 
भूमा तुही है एकरस, तुझमें मरण नहिं जन्म है ॥ 
कारण बिना त॒ है. अजन्मा, काळका भी काल है | 
निर्दोष है. निःशोक हे, स्वच्छन्द मालामाल है॥ 
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( २१२) 
हा शोक | हा हा शोक | माया जालमे तू 50 गया | 
जगका RT बन गया, परदेशमें है बस गया॥ 
आत्मा सदा है एक-सा तू भूल अपनेको गया |. 
माया मरीको मार दे, फिर व्‌ अमर है नित नया॥ 
( २९३ ) | 
चौरासिका चौसर ब्रिछा, माया तुझे है छळ छिया | 
स्वाराज्य तेरा छीन तुझको डाळ बन्धनमें दिया॥ 
माया नटीको जीत ळे, मत दास बन तू आस का | 
वैराग्यका धर दाव, पासा en तू अभ्यासका di 
: ( २१४ ) | 
` मन है प्रमादी अति बळी, चाळे बहुत-सी जानता | 
AH उसे बस कर सके, जो युक्तियौँ पहिचानता॥ 
मनको प्रथम स्वाधीन कर, यदि सुक्त होना चाहता | 
मनको बिना: वरामे किये, नहिं सिद्धि कोई. पावता ll . 
( २१५ ) 
वैराग्य बख्तर गात्रमें, विद्या खड़ग ले EF | 
झण्डा प्रणव, श्रद्धा ध्वजा, सामग्रि पूरी साथमे ॥ 
आनन्दपुरके . जीतनेको, कर यहाँसे कूच रे। 
उत्साइसे बढ़ता चला जा, कर न कुछ संकोच रे॥ 
११४ 
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(२१६) 
निःशंक होकर कूच कर, मत मार्गमें त रुक कहीं | 
कर तू निरन्तर यम नियम, पीछे कमी भी हठ नहीं ॥ 
निभय सदा कर, योग तू; निज लक्ष्यको मत तज कभी i 
` घबरा नहीं जो RF आवे, सहन कर ले तू समी ॥ 
( २१७ ) 
पीछे न हट सन्मागेसे, लग तू निरन्तर dm 
निग्रह सदा कर चित्त, मत जाने उसे दे भोगमें॥ 
सयम सदा कर नियमसे, कर बुद्धिको एकाग्र रे। 
विक्षेप कुछ आने न दे, राम शान्ति समता धार रे॥ 
( २१८ ) 
जब योगके अभ्याससे, तव चित्त थिर हो जायगा | 
होगी समाधी सिद्ध तब तू बोध सम्यक्‌ पायगा॥ 
माया-नटी भग जाय, संशय दूर सब हो जायगा | 
अल्पज्ञ तब तू जीव ही, सर्वज्ञ शिव हो जायगा॥ 
( २१६) 
करता निरन्तर युद्ध रह, जबतक न तेरी हो विजय | 
संग्राम कर तू अन्ततक, जबतक न पूरा. हो अभय॥ 
विश्वास रख तू आप पर, सन्तुष्ट रह, कर - ग्राप्त जय | 
विश्वास रख गुरु sued, स्वच्छन्द है तू बोधमय॥ 
११२ 
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( २२० ) 
कर प्रार्थना ` गुरुदेवसे, स्वामिन्‌ अलुग्रह कीजिये | 
माया अविद्या दूर कीजै, शान्ति सम्यक्‌ दीजिये | 
मवसिन्घुमें हुँ डूबता, गोते न खाने दीजिये । 
है नाव मेरी डूबती, भव पार उसको कीजिये ॥ 
| ( २२१ ) | 
हे देव | बन्धनमें पड़ा हूँ, सुक्त मुझको कीजिये | 
निर्भय मुझे कर दीजिये, सुख शान्ति अविचळ दीजिये ॥ 
विद्या मुझे प्रभु ! दीजिये, अज्ञान-तम हर लीजिये | 
करता विनय É आप सम्यक्‌ ज्ञान मुझको दीजिये॥ 
( २२२ ) 
ऐसी कृपा प्रमु ! कीजिये, परतन्त्रतासे मुक्त ६ । 
होऊँ अजन्मा अमर मैं, सुख झान्तिसे संयुक्त हूँ॥ 
मैं आपके ही हूँ शरण, करुणा दयानिधि कीजिये | 
मनं कर्म वाणीसे शरण हँ, सीख सची ARI I 
( २२३ ) 
मैं आपका हूँ, आपके ही आ पडा E अब शरण | 
करता नमन हूँ, फिर नमन, बहु बार करता हूँ नमन '। 
बह्‌ मार्ग प्रभु ! दिखलाइये, जिससे न होवे फिर मरण | 
परिपूर्ण हूँ, स्वच्छन्द हूँ, निश्चिन्त हूँ, धारू न तन ll. 
११६ 


! श्रुतिफी टर 

( २२४ ) 
संसारसे जाऊँ निकल, ऐसी दया अब कीजिये | 
मनके AN जरा. भी, अब न रहने दीजिये॥ - 
उपदेश सच्चा दीजिये, सब. मम बतला दीजिये। 
«Hs प्रभु ! कर दीजिये, संशय सभी हर लीजिये dU 

( २२५ ) | 
agge दयानिधि तब तुझे, उपदेश सच्चा देयंगे। . 
अज्ञान तेरा दूर करके, सत्य बतला देयेंगे॥ 
सत्‌ तत्त्व चारों वेदका, अपरोक्ष सिखला देयेंगे । 
प्रत्यक्ष बतला देयेंगें, सुस्पष्ट दिखला A 

` (२२६ ) 

परमार्थ पावन सत्यका, उपदेश सुन तू कान दे। 
विश्‍वास श्रद्धाभक्तिसे, आह्वादसे तू ध्यान दे m 
TRA मनसे. कर ग्रहण, उपदेश बुद्धि कुशाग्रसे | 
अति सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म अति पहिचान शुद्ध विचारसे ॥ 

( २२७ ) | 
जो gi होय सो ही तत्त्व है पहिचानता | 
श्रद्धा जिसे हे वेदपर, सो मर्म केवळ जानता || 
हो बुद्धि जिसकी तीव्र, संशय दूर जो कर डालता | 
हो बुद्धि जिसकी शुद्ध सो ही बोध सम्यक्‌ जानता || 


११७ 





तिको टेर 


6 





( २२८ ) 
वैराग्य और विचारसे; निज बोधको परिपूर्ण कर | 
सहस्तुका आदर सहित, दिन-रात अनुसंधान कर ॥ 
जो कुछ श्रवण गुरुसे किया, एकाग्र मनसे मनन कर | 
करता मनन रह तब dem, जब तक न होवे पक्कतर | 
( २२६ ) 
जब पक्क हो जावे मनन, कर स्वयं अनुभव तत्त्वका | 
कर ध्यान बारंबार; सच्चा माग यह ही सत्यका ॥ 
fag ध्यानके नहिं तत्त्व तरे हाथ सम्यकू आयगा | 
होगा निरन्तर ध्यान तब ही, बोध सम्यकू पायगा || 
(939 ) 
कुटिया बना एकान्तर्मे, अभ्यास करनेके लिये | 
जो योगके हित युक्त हो, अरु युक्त तन मनके लिये || 
रख शेष केवळ ब्रह्म, सारे दृश्यका तू त्याग कर । | 
हो स्वस्थ कुटिया Wife केवल ' ब्रह्ममें अनुराग कर Il 
| ( २३१ ) 
रख शेष केवळ ब्र, सारे RAN कर वाध दे | 
निज चित्तको चेतन्यका ही, मात्र चखने स्वाद दे ॥ 
नानापनेको त्याग कर, एकत्वता ही साध रे। 
कर योगका अभ्यास, मत कर अन्य कुछ भी याद रे || 
११८ 
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श्रुतिको 2> 
( २३२ ( 
सबमें निरन्तर भाव कर, तू सवदा एकत्वका | 
निःसीमका चेतन्यका, अव्यय निरामय तत्तका || 
मनमें तथा ही कमेमें, कर लक्ष अक्षय एकता | 
अड्रेतता इढ़ कर सदा, निर्मुल कर दे दवैतता ॥ 
.('२३३ ) 
मैं ब्रह्म शाश्‍वत मुक्त सन्तत शुद्ध हूँ निज तन्त्र हूँ | 
a भरा हूँ एकरस, परिपूर्ण में सवत्र kg 
अव्यय तथा निर्दोष,. मायासे परे हूँ, सत्य हूँ। 
कारण रहित, सीमा रहित, केवळ, अजन्मा नित्य हें ॥ ' 
( २३४ ) | 
मैं ब्रह्म हूँ, परमात्म हूँ, में बार हूँ में पार हूँ । 
मैं हूँ स्वयं ही सिद्ध, चिन्मय सारका भी सार II 
मेरे सिवा कुछ है नहीं, मैं सवका आधार हूँ। 
अज हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, सन्मात्र हँ, चिन्मात्र हूँ ॥ 
| ( २३५ ) | 
ऐसे सदा कर चिन्तवन, तू योगमें आरूढ हो | 
निग्रह किया कर चित्तको, जब तक न ज्ञानांरूढ हो ॥ 
ळय चित्त कर fram, सन्मात्रमें dd. हो | 
मत भेद किञ्चित्‌ देख तू, एकत्व जलकी मीन हो Ii 
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( २३६ ) 
ले मदद प्रत्याहारकी, मन रोक वश कर इन्द्रियॉ-। 
एकत्व लख सर्वत्र ही, जावें जहाँ मन TRÎ Il 
मत ध्यानको दे टूटने, एकत्र कर. सब TRÎ | 
एकत्वसे कर पूर्ण मन, कर्मेन्द्रियाँ ज्ञानेन्द्रियाँ ॥ 
( २३७ ) 
एकत्वमें मन चित्तकी, सब वृत्तियोंको जोड़ दे | 
निष्क्रिय हो निःसंग, नाता इन्द्रियोंस तोड़ दे ॥ 
आनन्दमय तब ब्रह्मविद्या दशी अपना देयगी। 
चिन्मय समाधी माहि चिन्मय ही तुझे कर oT ॥ 
( २३८ ) 
कर तू, समाधी दिवस निशि आदर सहित सत्कारसे । 
मन कम वाणीसे तथा चिरकाळ तक अति RR Il 
निमूळ कर दे विन्न सारे, तात | सर्वप्रकारसे | 
कर योग सच्चा प्राप्त हो जा, दूर इस undi 
( २३६ ) 
करता समाधी रह सदा, अति wen भी सूक्ष्म तू । 
करके समाधी सिद्ध चढ़ जा هع‎ भी wd त ॥ 
भूमा . अचळमें वास कर, भूमा स्वयं ही ब्रह्म हो | 
कूटस्थ व्यापी सर्वमें, चैतन्य हो परमात्म Al 
१२० , 


श्रतिकी रेर . 
( २४० ) 
है ब्रह्म तू ही शान्तिमय, चिन्मय तथा भरपूर है | 
सबका प्रकाशक FAA, नहिं पास है नहिं दूर है ॥ 
अविनाशि तीनों red, निर्मोह है निःशोक है | 
माया ÄRA परे. RE लोकका आलोक ÈI 
( २४१) 
है शुद्ध नित्य प्रबुद्ध तू, तीनों अवस्थासे परे । 
शिव एक तुयांतीत, भवसे मुक्त मायासे परे॥ 
परसे परे सद्त्र अक्षय शान्त है निवन्ध ÈI 
तीनों aidê है परे, aaa है, fu RI 
( २४२ ) | 
चेतन अचेतन से परे, केवळ परम अद्वैत ÈI 
है नित्यका भी नित्य तू शिव एक निरुपम सत्य है॥ 
ओंकार, सर्वांधार, मायापार, सर्वातीत | है। . 
आत्मा प्रेत्यकू, तत्सत्‌ तथा चिन्मात्र मायातीत € ll 
( २७३ ) 


श्रुति मातुकी वाणी विमल, घुनकर सुसु. जग गया । 

संसारको मिथ्या समझकर योगमें सो छग T 

चिरकाळतक अभ्यास करके तत्त्व अपना पायके | 

अनुभव स्वयं कहने लगा, इस dfe चिल्लायके ॥ 
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( «99 ) 
नहिं हाड़ हूँ नहिं मांस हूँ, मजा नहीं, नहिं रक्त हूँ। 
नहिं मेद हूँ, नहि नाडियाँ, नहिं वात हूँ नहिं पित्त हुँ ॥ 
मैं देह नहिं RE कालमें, मेरा नहीं यह देह है | 
में. ब्रह्म ES "में ब्रह्म हूँ. इसमें नहीं सन्देह है ॥ 

( २४५ ) 
श्रोता . नहीं, नहिं श्रोत्र ही, में हूँ नहीं श्रोतव्य भी | 
छूता नहीं, नहिं हूँ त्वचा, में हूँ न छूने योग्य भी ॥ 
RET नहीं, नहिं चक्षु में, मुझमें न रञ्चक दृश्य है | 
में ब्रह्म ES भं ब्रह्म हूँ. यह बात सम्यक्‌ सत्य है॥ 

S : (२४६) ١ 

चखता नहीं, नाहि, जीम में, मुझमें नहीं है स्वाद भी | 
.नहिं सूघता, नहिं ना कहूँ, नहिं गन्ध मुझमें गन्ध की || 
वक्ता न में, वाणी न में, मुझमें नहीं वक्तव्य | 
में ब्रह्म ES CH ब्रह्म हूँ, यह वाक्य ही मन्तव्य है || 

( २७७ ) 
पकड नहीं, नहिं हाथ मैं, मुझको. न कुछ भी ग्राह्य है | 
चलता न में, नहि पैर हूँ, मेरी न कोई राह है I 
. नहिं मोद दँ, न उपस्थ हूँ, मुझमें नहीं आनन्द है | 
'में ब्रह्म ES bep E) कहता यही श्रति छन्द है ॥ 

१२२ 
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( २४८ ) 
त्यागूँ नहीं, नहिं पायु मैं, कुछ भी न मुझको त्याज्य है | 
त्यागूँ किसे पकड़े किसे, सर्वत्र मेरा राज्य है ॥ 
नहिं प्राण हूँ, न अपान हूं, नहिं व्यान उदान समान हूं । 


| में ब्रह्म E, 'में ब्रह्म हँ, में प्राणका भी प्राण हू ॥ . 


( २४६ ) 
मन्ता नहीं हूँ, मन नहीं, सुझको न कुछ मन्तव्य है | 
बोद्धा नहीं, नहि बुद्धि में, मुझको न कुछ बोद्धव्य है | 
चेत्ता नहीं, नहिं चित्त में, सुझको न कुछ चिन्तव्य है | 


मैं ब्रह्म हुँ, C ब्रह्म हूँ, मेरा न कुछ कतेब्य Eg 


( २५० ) 
ध्याता नहीं, नहिं ध्यान में, मेरा न कोई ध्येय ا‎ 
ज्ञाता नहीं, नहिं ज्ञान ही, मुझको न कोई ज्ञेय E 
माता नही, नहिं मान ही, मुझे न किञ्चित्‌ मेय है | 
ब्रह्म ह.) मैं ब्रह्म हूँ, में se हँ,” यह श्रेय है॥ 
( २५१ ) 
ब्राह्मण न मेरा 'वर्ण है, षटू-कम भी में ना करू। 
क्षत्रिय नहीं जो दण्ड दूँ, या I जाकर लड़ ॥ 
J वैश्य व्यापारी नहीं, नहिं शद, में मजदूर हू । 
dag E, "मैं ब्रह्म हूँ, सर्वत्र ही भरपूर gl 
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( २५२ ) 
मैं ब्रह्मचारी हुँ नहीं, जो पाठ वेदोंका करूँ | 
में नहिं गृही जो घर बसाऊँ या अतिथि-सेवा करूँ || 
' नहिं हूँ बनी जो तप करूँ, नहिं में यती जो दूँ अभय | 
मं ब्रहम हूँ, 'मैं ब्रह्म हूँ', सच्चित्‌ तथा आनन्दमय || 
( २५३) ` 
में देह हुँ? संकल्प यह अन्तःकरण जावे कहा | 
d देह हूँ? संकल्प यह संसार कहलाता महा ॥ 
मैं देह हूँ” संकल्प यह ही बन्ध कहळावे यहाँ | 
मैं ब्रह्म हुँ? 'मैं ब्रह्म हूँ", यह देह मुझमें है कहाँ ॥ 
| VH) 
di देह हूँ” संकल्प ऐसा, दुःख सो कहलाय | 
मैं देह E, संकल्प यह ही नरक माना जाय È I 
'में देह हूँ” संकल्प यह ही जगत्‌ है कहलावता | 
` भें ब्रह्म हूँ", भें ब्रह्म हूँ, इस देहसे नहिं वासता ॥ 
( २५५ ) | 
में देह हूँ! यह ज्ञान चिज्जड-ग्रन्थि मानी जाय है | 
में देह हूँ” यह जानना, अज्ञान सो कहलाय È II 
में देह हूँ? यह ज्ञान ही कहलाय है नास्तिकपना |. 
में ब्रह्म हूँ', UD ब्रह्म हूँ, मुझमें नहीं है मैंपना ॥ 
१२४ 
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| ( ९५६ ) 

“मै देह E' इस बुद्धिका ही तो अविद्या नाम है | 

में देह हूँ, इस बुद्धिमें ही Eg अरु परिणाम है ॥ 
में देह हूँ, इस बुद्धिवाला, जीव संज्ञा पावता | 
में ब्रह्म हँ), “मं ब्रह्म हूँ', नहिं देहका मुझमें पता ॥ 

( २५७ ) 

'में देह E' इस मानसे ही भासती है अल्पता | 

“मैं देह हूँ” इस भानमें कल्पी हुई सर्वज्ञता ॥ 

'मैं देह हूँ” इस भानमें, रहती सदा है अस्मिता | 
प ब्रह्म E “मैं ब्रह्म हूँ”, सुझमें नहीं है अल्पता d 

( २५८ ) 

dp देह हूँ” संकल्प यह सब पातकोंका मूळ 8| 

4 देह हूँ” संकल्प यह ही तो भयानक शूळ है ll 

4 देह हूँ? संकल्प यइ, सब व्याधियोंका पुंज दे | 

मे. ब्रह्म E भें ब्रह्म E. मुझमें न कोई रंज है ال‎ 

( २५६ ) 
“में देह हूँ” यह मानना सबसे बड़ा यह पाप है। 
निष्पापको पापी. बना, देता मह्या सन्ताप है ॥ 
सत्र पाप इसके पुत्र हैं, सब पापका यह बाप Ê | 
ब्रहम P, बरहम हूँ! यह जाप उत्तम जाप दै ॥ 
. १२४ 


श्रतिकी टेर । 
( २६० ) 
“मे देह F यह मानते ही आ दबाता काम | 
निष्कामको कामी बनाता, छीन ळे आराम है || 
मर्कट वने नर कामवश, पाता नहीं विश्राम है | 
'मे ब्रह्म हूँ”, भं ब्रह्म हूँ” यह मन्त्र सुखका धाम है || 
(९६१) 
< देह 5 यह माननेसे, शिर चढ़े आ क्रोध है | 
गुरु-शाख्त सवकी es हो जाय नर निर्बोध है ॥ 
मैं कौन हूँ? क्या कर रहा, रहता न कुछ भी बोध है | 
मैं ब्रह्म हूँ?, भें ब्रह्म हूँ” करता यही निज शोध है ॥ 
( २६२ ) 
मैं देह हुँ? यह माननेसे लोभ लेता दाब EI. 
पण्डित, गुणी, Tea भी खोय देता आब है Il 
वश लोभके हों सूझता भी, होय जाता अन्ध È 
मे ब्रह्म हैँ, में ब्रह्म हूँ, यह मन्त्र काटत इन्द्र है ॥ 
( २६३ ) S [^ 
d देह हूँ” इस ज्ञानसे उत्पन्न होता मोह ÈI 
होता -किसीसे राग है, होता किसीसे द्रोह E 
होता इसीसे पाप है, होता इसीसे पुण्य है। 
` भं ब्रह्म हूँ, में ब्रह्म हुँ? यह जाप ही -जगमान्य है ॥ 
१२६ 
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( २६४ ) 
में WE हूं? इस ज्ञानसे, नर होय मदसे चूर है। 
करुणा दयाको छोडकर, हो जाय कामी ma है ॥ 
अवगुण बनाता मित्र, रहता शुभ गुणोंसे दूर È | 
में ब्रह्म हँ, भें ब्रह्म हूँ” मदको करे कर्पूर E 
( २६५ ) 
में देह E' इस sm उत्पन्न मत्सर होय है। 
वश होय जिसके मूढ़ परकी सम्पदा लख रोय है॥ 
der] करता वेर है, dem ही होता दुखी। 
मैं ब्रह्म हुँ, भें ब्रह्म हूँ” यह मन्त्र करता है सुखी ॥ 
( २६६ ) 
d देह हूँ” इस ज्ञानसे उत्पन्न चिन्ता होय है | 
जळता रहे है मूढ़ क्षण नहिं नींद gus सोय है॥ 
' चिन्ता-सुजंगिन नहिं डसा, नहिं जीव ऐसा कोय है । 
मै ब्रह्म. E", ber हुँ? यह मन्त्र चिन्ता खोय हे ॥ 
( २६७ ) 

'मैं देह हूँ! इस gm, ईषी बढ़े है. रात दिन। 
ज्यों खाज करती है दुखी, नहिं चैन देती एक क्षण ॥ | 
did कभी लुक जाय है, cedi नहीं है. यह बला । 
"Qd ब्रह्म हूँ, "मैं جور‎ हूँ! जपना यही सबसे मला ॥ 
१२७ 





भ्रुतिकी टेर 
( २६८ ) 
मुझमें न तीनों देह हैं, तीनों ' अवस्थायें नहीं | 
मुझमें नहीं बाळकपना, यौवन बुढ़ापा है नहीं ॥ 
sr नहीं मरता नहीं, होता नहीं में बेश-कम | 
मैं ब्रह्म EC ब्रह्म हूँ? RE कालमें हूँ एक सम ॥ 
( २६६ ) 


अध्यास करता कानसे, तब ag सुनने में wu | 
रोता भयानक शाब्द सुन, रोचक gi हंसने लगूँ॥ 
मेरा नहीं है कान, मैं सुनता न कोई घोष EI 
` “मे ब्रह्म हुँ? भें ब्रह्म हूँ,” में पूण हूँ, में ठोस हूँ॥ 
. (२७०) 
जब मेल करता आँखसे, तब रूप नाना भासते। 
सुन्दर असुन्दर रूपं दोनों, AE हैं फाँसते॥ 
जब मूँद लेता आँख तो, कुछ भी नहीं है भासता | 
में ब्रह्म हूँ', में ब्रह्म हुँ, नहिं ऑखसे कुछ वासता ll 
( २७१ ) 
करता त्वचासे ` संग जब, शीतोष्ण करता हूँ ग्रहण | 
अनुकूल पाकर इषेता, प्रतिकूल लख करता रुदन ॥ 
जब है त्वचा सोजावती, नहिं भासता कोमळ कठिन | 
में ब्रह्म हँ, “मैं ब्रह्म हूँ,” यह ही भळा करना मनन || 
: १२८ 


| श्रतिकी टेर 
( २७२ ( | 
सम्बन्ध होता जीभसे तब स्वादे ळग sm 
कड़वा कसैछा नहिं रुचे, मीठा सलेना भावता || 
जिह्वा जळी बहु योनियोंमें जन्म दे कीन्हा दुखी | 
में ब्रह्म हूँ, भें ब्रहम हूँ” जप कर हुआ हूँ मैं सुखी ॥ 
( २७३ ) e 
इस नाकसे सम्बन्ध करके दम हुआ था नाकमें। 
वर्षों तलक फिरता रहा, स्रक्‌ चन्दनादिक-ताकमें ॥ 
पावन परम गन्दा हुआ, में राग करके गन्धमें | 
भें ब्रह्म हूँ, जबसे जपा, dad हुआ REE di 
( २७४ ) | | 
अनने बनाया विश्‍व यह, मन ही रचा यह देह है। 
-मनमात्र कारण दुःखका, इसमें नहीं सन्देह है ॥ 
मन है बना संकल्पका, संकल्प क्या है ? कल्पना | 
“मैं ब्रह्म, हैं! “में ब्रह्म ह, संकल्प मुझमें अल्प ना ॥ 
. ( २७५ ) i 
नका रचा आकाश, वायू, तेज, जळ अरु भूमि है | 
मन चित्त, मन अन्तःकरण, मन ही कहाता बुद्धि है ॥ 
मन ही कहाता जीव है, मन ही कहाता बन्ध. है | 
मैं ब्रह्म हूँ, Per हँ, मनसे न मम सम्बन्ध है॥ 
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ظ‎ ( २७६ ) 
जो एक वस्तू होय है, सो हो सके नाना नहीं । 
जब एक केवल ब्रह्म है, तो मेद फिर कैसा कहीं lt 
देखन-सुननमें आय जो, नहिं wed सो अन्य है | 
कं ब्रह्म हुँ, "मैं ब्रह्म हूँ,” वह ब्रह्म एक अनन्य है ॥ 
( २७9 ) 
आनन्द हूँ, परिपूर्ण हूँ, चैतन्य अक्षय बोध हू | 
qd परे अद्वैत हूँ, निर्दोष हूँ बिनु क्रोध हूँ॥ 
संसारके सुख दुःख ss निःसंगको gd नहीं। 
'मैं ब्रह्म हुँ,” भें ब्रह्म ES इसमें जरा संशय नहीं lt 
| ( २७८ ) 
जब दुःख मुझमें है नहीं, सुखरूप ही मैं शेष EI 
चिद्रप हूँ प्रतिभानयुत, नहिं न्यून, नाहिं विशेष हूँ ॥ 
आता नहीं, जाता नहीं, मरता नहीं, नहिं जन्मता । 
भें ब्रह्म हूँ,” में ब्रह्म हूँ,” 'मैं सत्यता, 'में नित्यता I 
( २७६ ( | 
aere एकत्व्मे, जब बुद्धि लय हो जाय है | 
ज्यों नौन-डेली सिन्धुमें, त्यों ही वहाँ खो जाय हे ॥ 
` रहता वहाँ कुछ भी नहीं, बस ब्रह्म रहता शेष EI 
सो ब्रह्म में, में ब्रह्म सो, इसमें न " संशय ' लेश 8 ॥: 
१३० 
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( २८० ) 
जब बुद्धि ल्य हो जाय है, चेष्टा न कोई होय हे । 
FT बाहरी, कया भीतरी, होती क्रिया नहिं कोय ÈN 
जैसा वहाँ आनन्द है, अनुमान हो सक्ता नहीं |. 
मैं ब्रह्म हूँ, में ब्रह्म हूँ, इसमें जरा धोखा नहीं॥ 

( २८१ ) 
.आत्मा-सुधा भरपूर सागर है RN 9 रहा | 
नहिं जान सक्ता मन उसे, नहिं जाय वाणीसे कहा ॥ 
ओला यथा गिर सिन्धुमें, जिस ब्रह्ममें मन होय ल्य | 
सो ब्रह्म में हूँ, एक रस, सच्चित्‌ तथा आनन्दमय || 

( २८२ ) 
जब बुद्धि ल्य हो ब्रह्ममें तब विश्व यह भग जाय है | 
चलता पता उसका नहीं किस कोणमें. घुस जाय है॥ | 
हो जाय है जिस ब्रह्ममें, यह Aa सारा TAT | 
सो ब्रह्म मैं अद्वैत हूँ, मुझमें नहीं है द्वैतता॥ 

| ( २८३ ) | 

क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, यह कल्पना नहिं ब्रह्मे | 
अनुकूल या प्रतिकूल भी, नहिं कल्पना कुछ send ll 
सीमाराहित सागर सुधाका ब्रह्म ही परिपूर्ण है। 
सो ब्रह्म ही मैं आप हूँ, मेरे सिवा नहिं अन्य है ॥ 


१३१ 


श्रतिकी टेर ` 
( २८४.) 
गुरु वाह वा ! श्रुति वाह वा, भव-सिन्धुसे काढ़ा मुझे | 
मम नावके मछाह बन, संसारसे तारा सुझे॥ 
+ जानता था देह हँ, थी भूछ, में बेअंग हूँ । 
Wer हूँ, निर्दोष हूँ, कूटस्थ हूँ, निःसंग EI 
( २८५ ) 
रागादि मुझमें हैं नहीं, शाश्वत अविद्यामुक्त Ed 
हूँ कार्य-कारणसे रहित, अक्षय निरामय dw ई॥ 
कतां नहीं, भोक्ता नहीं, हूँ निर्विकारी आक्रियः | 
د‎ शुद्ध बोधस्वरूप हूँ, केवळ सदा शिव 31583: || 
( २८६ ) | 
निःसंग हूँ, परिपूर्ण हूँ, em हूँ Rau हूँ। ' 
माया अविद्यासे परे स्वच्छन्द परमानन्द gil 
यह भी नहीं, वह भी नहीं, नहिं पसा हूँ, नहिं दूर हूँ | 
बाहर नहीं, भीतर नहीं, सवेत्र ही भरपूर الع‎ 
| ( २८७ ) 
उपमारहित हूँ में सनातन, कल्पनासे £É mi 
निर्मेद हूँ में एक रस, AR में हुँ mi 
निर्मोह हूँ. निःशोक हूँ, निईन्द्र RR परे । 
, तीनों गुणोंसे हूँ रहित, RAF मायासे RII 
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( २८८ ) 
नरकान्त नारायण महत्‌ त्रिपुरान्त अच्युत एक हूँ । 
सर्वेश साक्षी पुरुष मैं ही एक और अनेक हूँ॥ 
ममता अहंतासे रहित, निर्लेप) HT हू | 
नि:संग RET सर्वका B शुद्ध सबसे भिन्न & ll 
, (५८६ ) | 
में सबै भूतोमे टिका, भूतो. सभीसे में जुदा | 
ज्ञानात्म अन्तर बाह्य हूँ, में बाह्य भीतरसे जुदा lt 
' भोक्ता तथा हूँ, भोग्य मैं ही भोग्य भोक्तासे प्रथक्‌ । 
पहिले qua था दीखता, सो अब नहीं कुछ है vum d 
( २८० ) 
बेतोड मुझ सुख सिन्धुमें ये विश्व लहरें अनगिनत | 
माया मरुतके À, उत्पन्न लय होती Wa ॥ 
है काल जैसे एक उसमें जोड है नहिं तोड है। 
अज्ञानियोंकी कल्पनाओमें हजारों RE है॥ 
( २६१ ) 
त्यों एक मुझ बेतोडमें, रंचक नहीं कुछ मेद है । 
अज्ञानियोंने कल्प लीं,.लाखो उपाधी, खेद है ! ॥ 
आरोपके अध्याससे, आश्रय न दूषित होय t 
अविवेकियोंकी दृष्टिसे नहिं हानि मेरी कोय है ॥ 
१३३ 
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( २६२ ) ' 
ज्यों भूमि ऊसरको कभी, मरु-जळ न गीला कर सके | 
त्यों ठोस भूमा तत्त्व मुझमें विषय कुछ ना कर सके ॥ 
आकाश सम निर्लेप में, नहिं wed संयुक्त हूँ | 
आदित्य ` सम निःसंग में, धमोदिसे नहिं लिप्त E 
( २६३ ) 
विन्ध्यादि सम में हूँ अचळ, तृणादिसे नहिं हिल wm | 
ज्यों सिन्धु हूँ गम्भीर मैं मर्यादसे नहिं टल wi 
सम्बन्ध जैसे ame पक्षियोंका है a 
सम्बन्ध . मेरा A इस माति होता है नहीं॥ 
( २६४) | 
सम्बन्ध नहिं जब देहसे तो जागना मुझमें कहाँ? . 
हो cm फिर कैसे भळा सोना तथा मुझमें कहाँ! 
` आती उपाधीमात्र है, जाती उपाधी है सदा। 
करती उपाधी कर्म है, भागे उपाधी सर्वदा॥ 
(२६५ ) 
होती उपाधी बाळ है, होती उपाधी s ÈI 
होती उपाधी है चतुर, होती उपाधी मूढ ÈI 
होती उपाधी बृद्ध है, मर भी उपाधी जाय है। | 
जळती उपाधी आगमें, फिर जन्म दूजा पाय है ॥ 
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( २६६ ) s 
A हूँ POS सम अचल, हिलता न डुलता में कभी | 
हँ ठोस भूमा लोह. सम, पोळा न होता मैं कभी ॥ 
सब कालमें हूँ एक रस, मुझमें न लेश SES 
अवयवरहित मुझ माहि ऐसे ही बने ननिवृत्ति EI 
( २६७ ( | 
आकाश सम परिपूर्ण E, edd हूँ, BU EI 
चेष्टा न मुझमें हो सके, कूटस्थ हूँ, RR हूँ ॥ 
मन बुद्धि मुझमें है नहीं, मुझमें नहीं ज्ञानेन्द्रियों । 
प्राणादि भी मुझमें नहीं, मुझमें नहीं FAT ॥ 
( २६८) | 
afa युक्तिसे यह सिद्ध है, फिर कमे मैं केसे करू! _ 
जब कर्म मैं करता नहीं, तो बिन किये केसे भरूँ 
ज्यों देका होता नहीं सम्बन्ध छायासे कमी। 
सम्बन्ध त्यों ही आत्मका नहिं देहसे होवे कमी ॥ 
( २६६ ) 


झीतोष्ण मैळा स्वच्छ या, छाया मळे छूआ करे। 

नहिं पुरुषकी कुछ दानि दै, दै पुरुष छायासे परे॥ 

त्यां कर्म अच्छे या बुरे, काया मळे करती रहे । 

निःसंग आत्माका न उससे छाम है, नहिं हानि दै॥ 
१३३ 
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( ३०० ( 
ज्यों मेळ आदिक धर्म घरके दीपमें लगते नहीं | 
अन्तःकरणके धर्म त्यों मुझ आत्ममें घुसते नहीं ॥ 
ज्यों कर्म सबके देखता रवि संग उनसे नहिं करे । 
सज्जन दुरात्माके यहाँ ज्यों अग्नि इकसा ही जरे॥ 

. (३०१) 
ज्यों هم‎ कल्पित सर्पसे करती नहीं सम्बन्ध है | 
कूटस्थ मुझ चैतन्यमें, इस माति ही नहिं बन्ध है॥ 
करता नहीं में कुछ कभी, कुछ हुँ कराता भी नहीं | 
भोक्ता नहीं मैं आप, दूजेको भुगाता भी नहीं॥ . 

( ३०२ ) 

में देखता भी हूँ नहीं, अरु में दिखाता हूँ नहीं | 
मैं सिद्ध चेतन हूँ स्वयं, en fem हूँ नहीं t 
प्रतिबिम्ब हिळता देख जळमें सूर्य हिळता जानते | 
ज्यों मूढ़ त्यां ही आपमें दुख अन्यका हैं मानते ॥. 

| ( ३०३ ) 
जड़ देह लोटे gal, जलमें भले ही यह गले | 
मैं Wed मिळता नहीं, ज्यों नम नहीं घटसे मिले ॥ 
कतापना भोक्तापना, उन्मत्तता अरु मूर्खता । 
जडता तथा चेतन्यता, सम्बद्धता, निमुक्तता ॥ 
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( ३०० ) 
ये धर्म सब कल्पे हुए हैं gum मेरे नहीं | 
कैसे मुझे फिर प्राप्त हों, जब भ्रान्ति मुझमें है नहीं ॥ 
माया प्रकृतिके रूप लाखों या करोड़ों हों भले | 
निर्लेप ga चैतन्यका, नहिं रोम भी उनसे R It 
( ३०५ ) | | 
अव्यक्तसे ले स्थूलतक, यह विश्व जिसमें भासता | 
अद्वैत. सो ही ब्रह्म में fag काल माहि प्रकाशता i 
में हूँ प्रकाशक सबेका, मैं सबका आधार हूँ। 
सबसे रहित में सवगत, चिन्मात्र सर्वाकार हूँ॥ 
| ( ३०६) 
' मैं नित्य निश्चल इद्ध हूँ, सारे enm रहित। 
अद्वैत है जो तत्त्व मैं भी हूँ वही संशयरहित॥ 
माया न मुझमें लेश है, मुझमें न माया कार्य E 
भीतर समीके मैं रहूँ, नहिं वृत्ति मुझतक जाय EI 
( ३०७ ) | 
4 सर्व हूँ, सर्वात्म हूँ, सबसे परे fede, हूँ । 
केवळ अखडिण्त बोध हूँ, pu , हूँ, दुष्ठेय FI 
` निष्क्रिय तथा मैं निर्विकारी हूँ निराकारी अकल | 
ema विकल्पोंसे रहित, आलम्ब बिनु अक्षय अचल || 
१३७ 
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( ३०८ ) 
चिन्मात्र केवळ बोध हूँ, में शान्त शाइवत मुक्त हूँ | 
में ga हूँ, में बुद्ध हुँ, सन्मय निरामय तृप्त हुँ॥ . 
मैं? छोड़, में B सव, सबसे हीन केवल बोध हूँ | 
सबसे विलक्षण . सवपर हूँ मोदका भी मोद الع‎ 
1 ( ३०६ ) 
आकार मेरा है नहीं तो भी बना साकार B | 
आधार मेरा है नहीं, में gm आधार Ži 
आधार अरु आधेयकी है मात्र मुझमें कल्पना | 
में ब्रह्म सर्वाधार हूँ, यह भी कथन मुझ माहि ना ॥ 
( ३१० ) | 
होवे- जहाँ है एक दोकी हो वहाँपर धारणा | 
जब दो नहीं तो एक भी बनती नहीं निर्धारणा ॥ 
अद्वैत नहि, नहिं द्वैत, द्वैतादैत दोनों कल्पना | 
मैं एक . हूँ, इस कथनकी मुझमें नहीं सम्भावना |i 
( ३११ ) 
होता जहॉपर है असत्‌, सत्‌ भी वहाँपर मान्य है | 
कुछ भी असत्‌ जब है नहीं, सत्‌ भी कहाँ फिर अन्य है ॥ 
मैं सत्‌ असतूसे हूँ परे, सत्‌ औ असत्‌ दिखलावता | 
में सत्य हूँ, यह वचन भी, मुझमें नहीं. बन आवता ॥ 
. १३८ 
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~ 





( ३१२) 
होता अचेतन है जहाँ, जड़ भी वहाँ कहलाय है | 
होवे जहाँ जड़ ही नहीं, चेतन कहा नहिं जाय है ॥ 
चेतन अचेतनसे परे दोऊनका आधार हूँ। 
सब कल्पनाऑसे रहित में सारका मी सार EI 
( ३१३ ) | 
होता जहाँपर अन्य है, आत्मा वहीं ही होय है। |. 
जब अन्य कुछ है ही नहीं, आत्मा नहीं फिर कोय है॥ 
आत्मा अनात्मासे परे में आत्म ' केवळ आत्म EI 
है नाम कुछ मेरा' नहीं, बे-रूप हूँ बे-नाम EI 
( ३१४ ) 
कर्तव्य था सो कर लिया, करना मुझे नहिं शेष है। 
करने न करनेसे नहीं, फिर भी मुझे कुछ द्वेष है | 
करने न करनेसे मुझे af न कोई है गरज। 
शिष्टाचरण पालन करूँ तो भी नहीं मेरा awl 
( ३१० ) 
पूजा करूँ यदि देवकी, मेरा नहीं कुछ छीजता । 
गंगा करूं में ख़ान तो, मेरा नहीं कुछ भीजता॥ 
तारक जपे जिह्वा मले, मेरा नहीं कुछ जाय 3 
पढ़ती रहे या उपनिषदू मुझमें नहीं कुछ आय है॥ 


१३६ 


श्रतिकी टेर 
( ३१६ ) 
यदि बुद्धि ध्यावे विष्णुको, मेरा न कुछ जाता चला | 
यदि ढीन होवे ब्रह्ममे, उत्तम महा सबसे NET 
करने न करनेसे मुझे छगती न दुनियाकी हवा | 
करता रहँ तो वाह वा! बैठा रुँ तो वाह वा! 
( ३१७ ) 
गुरु TT FUR स्वाराज्य मैंने पा लिया। 
सब कार्य पूरे हो गये, में आज गंगा न्हा लिया ॥ 
योगांग आठों कर लिये, मैं हो गया कृतकृत्य 8 | 
ओ हो ! अहाहा ! qu हूँ, संतत्त हूँ !! संतृप्त हूँ !!! 
| ( ३१८ ) | 
पूरा विवेकी हो गया, अविवेककी दुम झड़ गई | 
पूरा हुआ वैराग्य मैया quad भी मर गई॥ 
पूरे इए राम आदि इच्छा मुक्तिकीसे मुक्त हूँ । 
ओ हो | अहाहा ! तृप्त हूँ! संतृप्त हूँ !! संतृप्त हूँ !!! 
( ३१६ ) 
इ अवण, पूरा मनन, पूरा निदिध्यासन हुआ | 
तत्त्वे पदारथ शोध डीन्हा, नित्य नारायण gendi 
ग्राप्तन्य कीन्हा प्राप्त मैं कृतकृत्य हूँ कृतकृत्य हुँ । | 
ओ हो ! अहाहा ! ag हूँ ! संतृप्त हुँ ! | عو‎ हूँ!!! 
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( ३२० ) 
यों तृप्त हो मनमें मुमुक्षू, ,मुक्त संशय, सुक्त भय। 
जगम ATA छग गया, सब प्राणियोंको दी अभय || 
TOT भी सरारीर सम, व्यवहार करने लग गया | 
ग्रारब्ध जब क्षय हो गया, 53 ` लीन भूमामें भया॥ 
( ३२१ ) 
` श्रुति टेर सुन दे ध्यान भोळा | BR आ, चेत जा | 
बचपन गया, योवन चला, आया बुढ़ापा चेत जा॥ 
है आ रहा यमका बुळावे पै बुळावा चेत जा। 
क्या टीक है दम जायके आया न आया चेत जा ! 
( ३२२ ) 
जो केश काले भ्रमर थे, गाळे vid बन गये | 
थे दाँत हाथी दाँत सम मजबूत गिरने छग qid 
आँखें चुरा आँखें गई हैं, दृष्टि मन्दी पड़ गयी। 
मुख हो गया है den तृष्णा अधिक है बढ़ गयी॥ 
( ३२३) 
नहि कान देते काम अब ऊँचा बहुत छुनने लगे | 
पग डगमगाते चालते, हैं हाथ भी हिने et N 
काया गडी gü पड़ीं, a इई 5 खोलली । 
ज्यों जोंक चिन्ता सर्पिणीने, रक्त चर्बी सोख ली ॥ 
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( ३२७ ) 
सव इन्द्रियाँ बलहीन हैं, धनु सम कमर है झुक गई । 
काया हुई बूढ़ी मगर आशा नहीं बूढ़ी gigi 
यमदूत तुझको दे रहे हैं, कूचकी यह सूचना | 
"आश्चयं है! आश्चर्यं है, होता तुझे & चेत ना॥ 
( ३२५ ) 
बहु काळतक सोया किया, अब मोह-निद्रा त्याग रे | 
सब कामनाएं त्याग 'कर, ईश्वर भजनमें लाग रे॥ 
संसार जळती आग है, इस आगसे बच भाग रे।. 
सबका भरोसा' छोड़ दे, कर FEF अनुराग रे॥ 
( ३२६ ) | 
. E भोग सब घर रोगके, मत भोगमें आसक्त हो | 
चिन्ता करे मत अन्यकी, AAN enm हो ॥ 
dum सुख है नहीं, जगदीश भज कर हो सुखी | 
संसारकी आशा करें, वे मूढ होते हैं दुखी ॥ 
( ३२७ ) 
विइवेरा ही सुखरूप है, नहिं अन्यमें है सुख कहीं | 
सुख-सिन्धु तेरे पास ही है, क्यों उसे भजता नहीं ॥ 
बाहर मती अब देख, कर ळे दृष्टि तू अन्तर्मुखी | 
बाहर रहेगा देखता, तबतक नहीं होगा सुखी ll 
१४२ 3 


श्रतिकी टेर 
( ३२८ ( 
` नाता जगत्से तोड़ दे, आशा सभीकी छोड़ दे | 
सब इन्द्रिया एकत्र कर, मन वृत्ति शिवमें जोड़ Wi 
एकत्व स॒बमें देख रे, भाडा दुईका फोड़ दे। 
मै? त्याग, “मेरा? त्याग दे, फिर त्यागको भी तोड़ È 
( ३२६ ) 
पीड़ा किसीको दे नहीं, चर-अचर सबको दे अभय | 
देता अभय जो सर्वको, सो ही यती पाता विजय | 
जो भय दिखाता अन्यको, भय-सुक् सो होता नहीं। 
देता समीको जो अभय, सो भय नहीं पाता कही ॥ 
( ३३० ) 
शिव न्यास कर दे सर्व, संन्यासी वही कहलाय है | 
योगी वही, ज्ञानी वही, त्यागी वही कहळाय है ॥ 
जो त्याग कर दे सर्वका, सो विष्णु पदवी पाय है | 
स्वाराज्य निष्कण्टक छहे, संसारमें नहिं आय है॥ 
( ३३१ ) 


होता «ER स्नेह है, मय भी बहाँपर होय है | 
जो स्नेह नाहीं त्यागता, नहिं शान्तिसे सो सोय है॥ 
है स्नेह नाशक योगका, इसमें नहीं सन्देह है। 
जो स्नेह लेता जीत, पाता विष्णु निःसन्देह है ॥ 
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आतिकी टेर 
| ( ३३२ ) | 
बेडी कड़ी है संग यह ही, पण्डितोंको बाँधती | 
संसारमें देती पटक है गर्भ माँही राँधती॥ 
विष है मुमुक््के लिये, यह संग बेड़ी तोड़ दे। 
निःसंग होकर विचर जगमें, संग भयप्रद छोड़ दे॥ 
( ३३३ ) 
दे त्याग विष सम विषय अब, दे त्याग माया जाळ सब | 
कर प्राप्त चक्षु ज्ञानके, इकछा विचर, हो शान्त अब॥ 
शिव एकका ही घ्यान कर, दूजा न कोई साथ रख | 
दो हों जहाँ होवे वहाँ ही संग निश्चय याद रख || 
(३३४ ) | 
है शब्द माँही अर्थ जैसे गुप्त रहता सर्वदा | 
निःसंगतामें ध्यान त्यों ही AR रहता सदा॥ 
जिस ध्येयका नहिं ध्यान होवे पूर्ण निश्चलता बिना | 
सो -ध्येय कैसे ग्राप्त हो, यदि संगका हो त्याग ना ॥ 
( ३३५ ) 
दे त्याग सबका संग रे, कर त्याग निज अभिमान दे | 
सन्ताचरण TRS रे, सच्छात्रको सन्मान' ÈI 
तज काम दे, तज क्रोध दे, जा छोमके. तू पास .ना | 
RATT नित ध्यान धर, कर रे जगतूकी आश ना॥ 


१४९४ 


थुतिकी देर 
( ३३६ ) 
आसक्ति .तनमें रख नहीं, मनमें न कोई वासना । 
मत. भय RR खा कभी, दे त्‌ किसीको त्रास ना ॥ 
कडवी न वाणी .बोल रे; वाणी मधुर उच्चार रे | 
` कम बोल रे, हित बोल रे, परिपाळ शिष्टाचार रे॥ 
. (३३७ ) 
रह. दूर. परधनसे सदा, मत पासतक भी जा कभी । 
मत, आँखसे. भी देख रे, मत. ध्यान्में; मी छा कमी.॥ 
मत संग नारीका. . करे, मत ध्यान नारीका करे। 
जो . ध्यान नारीका धरे, भवसिन्धुसे नहिं सो तरे ॥ 
.) ३१८ ) 
हैं AR जितनी. बिइवमें, जगदम्बिका सब जान रे। 
लक्ष्मी भवानी : शारदा, श्रुति, भगवती सम मान रे ॥ 
ज्यों इष्ट देवी पूज रे, मत गर्भेमें फिर आ कमी | 
है काम ही .भव-मूळ यह, श्रुति सन्त कहते हैं समी ll. 
` (३३8) 
आदर निरादर. एक गिन; मत चाह तू: सन्मान रे | 
जो आपसे भी देय -कोई, ळे न 5 वह दान रे॥ 
जितना रखेगा पांसं उतना ही बढ़ेगा सोंच भी.। 
होगा नहीं जब पास कुछ भी तो न होगा सोच भी Il 
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२० 


git देर 
(३४० ) - 


सन्तुष्ट E त. सर्वदा, सन्तोष ही है मुख्य धन | 
सन्तोषवालो ही सुखी है,, हो भले, ही.-नझ तन l 
Vm “तीनों : छोककाः सन्तोषके सम है नहीं | 
सन्तोष जिंसके पांस है, उस सम धरनी जगमें नहीं॥ 
( ३४१ ) | 
. होवे we ही तन मलिन, मत कर कभी मनको मलिन ] 
जिनका रहे है मन मलिन, gus उनको है कठिन II 
ऊँची किया ` कर भावना, फिर मलिन मन नहिं होयगा । 
ज्यों ज्यों करे झुम माबंना; मन शुद्ध त्यो त्यों होयगा॥ 
| ( ३४२ ) 
मत कर किसीसे राग:रे; मत कर किसीसे द्वेष रे । 
सन्मान या अपमानमें मंत RR पा मत छेश रे॥ 
क्या.शत्रु ही क्या मित्र दोनों एकसे ही मान. रे।. 
Read सब रूप हैं, दे सर्वको “सन्मान रे॥ 
(383 ) 
संसार प्रभुकी बाटिका है; देख” उसकी सैर vd 
कर प्यार सबको एक-सा, मत कर किसीसे वैर रे॥ 
कर मात्र जगकी सैर मत तू बोझ शिरपर लाद रे । 
È इश ` रक्षक' सर्वका, उसको संदा रख याद रे ॥ 
१७३६ 


gem डेर . 
( ३४७ ) 


प्राब्धकी ले झोळियाँ, सब. लोग जगमें : आयेँ हैं | 

^ जो झोलियोंमें हे . भरा, सो . ही निकाले खार्य हैं ॥ 

इषो करे क्यों औरसे, मनको जलाता किस लिये : . 

मिल जाय उसमें कर गुजर, परको सताता किस fed ! 
( ३४५ ( 


यदि. शान्ति तुझको इष्ट है, धर ईशका तू ध्यान रे | 
दे सौंप उसको FR, दे. अर्घ उसको प्राण रे॥ 
संसारसे मुख: मोड़. ले, मन-वृत्ति शिवमें जोड़ रे। 
सुख-सिन्धु. ईश्‍वर पास है, मत दूर जगमें दौड़ रे॥ 
( ३४६ ) 

जप नाम शिव सुखधामका, कर. गान मंगळकारका | 
धर ध्यान ,शाइवत नित्यका; कर ज्ञान हरि. सुखसारका ॥ 
बाहर भटक wd, शिर पटक मतः 'मानियोंके ` द्वारपर | 
विश्वेशको शिर. दे झुका, पड़ जा उसीके द्वारपर॥ 
| ( ३४७ ) | 

` सिवंकां. भरोसा, आश शिवकी, भक्त शिवका हो सदा । 
मत. .दास. हो तू. आशका, भज रे निराशा सर्वदा | 
आशा बुरी तृष्णा बुरी, मतिको करे ये भ्रष्ट हैं ١ 
इन .दोयसेः जो gs ' हैं, वे शिष्ट नर ही श्रेष्ठ हैं ॥ 
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( ३७८ ) 

हैं भक्त हरिके विमळ मन, उनका किया कर आचरण । 

गा गीत उनके ही सदा, ले पकड़ उनके ही चरण || 

कर तू उन्हींका संग रे, रंग जा उन्हींके रंग रे। 

कर गान उनके गुणनका, कर दोष मनके भंग रे || 
| (३४७६) 

जिनको नहीं मन-कमना, जोलोग चाहते नाम ना | 

सुखंकी जिन्हें इच्छा नहीं, दुखसे जिन्हें कुछ काम ना || 

सब ` इन्द्रियाँ .स्वाधीन हैं, मन हो गया जिनका अमन । : 


उन भक्त जीवन्मुक्तको भोळा ! नमन कर, फिर नमन || 


( ३५० ) 
अपना नहीं जो जानते, पर भी नहीं जो मानते | 


` ' कोई शत्रु हो, या. मित्र दोनों एक सम ही जानते || 


करते सभीको प्यार, जिनका स्वच्छ है अन्तःकरण:। 

उन भक्त जीवन्सुक्तको भोला ! नमन कर, फिर नमन ॥ 
( ३५९ ) 

अपना नहीं. कुछ मानते, ममता नहीं है: गेहमें | 

eR अनुरक्तं है, नहिं है अहंता ` देहे ॥ 

निमुक्त मायासे हुए, मायेशाकी ली है. शरणः 

उन भक्त जीवन्सुक्तको भोळा ! नमन कर, फिर TAT 


श्रतिकी टेर 





| 


श्रतिकी टेर 
( ३५२ ) 
ससार ` स्वप्ना मानते, जगदीश सच्चा जानते। 
ब्राह्मण, गौ, चण्डाल, हाथी, इवान, खर सम मानते ॥ 
रोचक, भयानक देखकर होते नहीं उद्विझ-मन। 
उन मक्त ज़ीवन्मुक्तको भोला'! नमन कर, फिर नमन ॥ 
( ३५३ ) | 
झुप्कान्नसे नहिं है oom, Asan नहिं we है | 
नहिं शोक करते हानिमें, नहिं छामकी परवाह है ॥ 
चिन्ता. कभी करते नहीं, करते सदा . हरिचिन्तवन | 
उन: भक्त . जीवन्मुक्तको भोला ! नमन कर, फिर नमन ॥ 
, ( 8ه‎ ( 
नहिं. quu U, जीवनमें नहीं सुख मानते | 
शिव - सर्वे है सर्वत्र है, इसके सिवा नहि जानते॥ 
करना न.कुछ हे त्याग, जिनको कुछ नहीं करना ग्रहण । | 
उन भक्त जीवन्सुक्तको भोला ! नमन कर, फिर नमन ॥ 
A? 
-चिन्मात्र - देखें विश्वको, किश्चित नहीं जड जानते । 
माया नहीं, काया नहीं, हैं उभय मिथ्या मानते ॥ 
रहते सदा ही शान्त मन, आनन्द, आत्मामें मगन | 
उन भक्त जीवन्सुक्तको भोळा ! नमन कर फिर नमन ॥ 
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श्रुतिकी टेर | 

! ( ३५६ ) 
स्वच्छन्द हैं, निईन्द्र हैं, तीनों 208 जो परे | 
हे बोध स्वाभाविक जिन्हें क्षण एक भी वे नहिं टरे॥. 
जो «xp तिहँ छोकको पावन करें तारण-तरण | 
उन भक्त जीवन्मुक्तको भोळा ! नमन कर, फिर नमन ॥ 

( ३०७ ) 
किञ्चित नहीं "मैं! पन जिन्हें, चिन्मात्र हैं, wd हैं। 
Rau हैं, परिपूर्ण हैं, सन्मात्त हैं, gud & اا‎ 
नहिं भाव निर्गुण हैः जिन्हें, नहिं भाव जिनको है सगुण | 
उन भक्त जीवन्मुक्तको भोला ! नमन कर, फिर नमन ॥ 

| ( ३५८ ) 


पावन परम, अक्षर परम, सच्चित्‌ परम आनन्दघन | 

ब्रह्मात्म - अक्षय एक रस, अच्युत निरामय हीन तन ॥ 

परिपूर्ण साक्षी वृत्तियोंका, हीन इन्द्रिय 'हीन मन | 

परसे परे गुरुदेवको भोळा | नमन कर, फिर नमन ॥ 
इति wien ! 





श्रीमोलेबाबाजीकी कृपाका एक ओर सुन्दर फल 
वेदान्त-बन्दावली (सचित्र) 


पृष्ठ संख्या ७५, छपाई साफ़ और सुन्दर, मूल्य केवल ८) 

इसमें बाबाजीके आध्यात्मिक विचार और वेदान्तके 
विचारणीय प्रश्‍न और उपदेश हैं, जिनको समझकर दुःख ओर 
शोकसे छुटकारा पा सकते हैं | पुस्तक बोळ-चाळकी साधारण 
भाषाकी कबितामें लिखी गयी है इससे सबकी समझमें आने 
योग्य है। आरम्ममें श्रीशुकदेवजीका सुन्दर चित्र है | कुछ 
कविताओंके नाम देखिये-- 

(१) हो जा अजर ! हो जा अमर ! (२) 898 विचर ! 
(३) आश्चर्य है ! आश्चर्य है !! (४) सब हानि-डाभ समान हैं ! 
(५) बस, आपमें लवळीन हो ! (६) छोड़ूँ किसे पकड, किसे ! 
(७) बन्धन यही कहलाय ÈI (८) ममता अहंता छोड़ दे (९) 


मत भोगमें आसक्त हो (१०) यह ही परम पुरुषाथ है (११) सोच- 


का क्या काम है ! 
एक सम्मति- 
“स्वामीजीने यह पुस्तक इस RR छिखी है कि सभी 


` वर्ण-आश्रमके ख्री-पुरुषोंके लिये एक वेदान्त-प्रतिपादक छोटा-सा 


` 


' पद्यात्मक ग्रन्थ सुलभ हो pt 'अत्यक पद्यकी भाषा 
| बडी सरळ, सरस और सारगर्मित हे | वेदान्तपर ऐसी अच्छी और 


छोटी पुस्तक हमारे देखनेमें अभीतक नहीं आयी थी | प्रत्येक हिन्दी- 


| भाषा-भाषीको यह पुस्तक अवश्य पढ़ना नाहिये | अवघूत-रिरोमणि 


श्रीशुकदेवजीका भी एक सुन्दर चित्र इस पुस्तकमे दिया गया है, 


कागज, छपाई आदि उत्तम हैं। 


__देवीप्रसाद गुप्त 'कुछुमाकर' बी०९०, Te बी० 


बड़ा सूचीपत्र मंगवाइये। qan, गोरखपुर. 








श्रीहरिः 


_ राग धनाश्री-तीन ताल 


अब हम अमर भये, न मरेंगे | 


या कारन मिथ्यात दियो तज, क्योंकर देह परेंगे ? ' 


राग द्वेष जग बंध करत हैं, इनका नाश करेंगे | 
मऱ्यो अनन्त कालते प्राणी, सो इम काल दरेंगे॥ E 
देह विनाशी, हम अविनाशी, अपनी गति 'पकरेंगेज | 
नासी-नासी हम थिरवासी, चोखे हे fret Il 
a अनन्त बार बिन समझयो, अब सुख-दुःख बिसरेंगे | 
आनन्दघन निपट निकट अक्षर दो, नहीं सुमरे सो मरेंगे ॥ 




































































'E ` " को PTE LI Cs ia 
e, > د > 5 | س م‎ 
7 : > haz 22 i i WER اوي“‎ 
hao > » बा IEP - جوم‎ 1 ht 7 ०९३०५० 
eae INC Se “२१.८ रक. ros sli 5 etat 
° Sh itai e RIO ST v ال‎ 
* TUE eru 5 لد‎ 5 pone. १ y sts Qe مارج‎ 3 
Ters 3 - 8 ^uem tg ETS NTL TL ^ TET 3 ५ १४०५ ०७५ 
2 f^ eV t Viet جد ل‎ Epir oli asd "» ORE Pe Iire 
TE PR AM 2c UI T 
FAT Lr eu SR UT GaN NAR NO 
j es cimi 3 ^i" x e Tae 1 1 e e 0.७ ७ (Mme aA FRR 
TSC ST PNA A 5 
j y Ay dS N en 1 LET, كبو‎ iut Here A Oo uelis 
ال تيدع‎ WSO, AGS IS OS EXE etis 
. 0 . 1 m] + . x fei R a क bo 
PF 1: -* & ५ (१९ ss n ^os PA da 0 rio 
on «९५७ २ EET - NTR, Uripe 
] TT 2% à 0 Y Mo v १” ६० rd جت‎ a LOL 
` E boe. m (NNE YF We ALINE M PER SoC IN ta alis LEAL 
2.9 V. 2 “NT re tamm T Une * २००५ TORTS PICS HERD “< 
' ` " s. k NN ४ T | TV 
١ LETA ax 5 bw» १५ 5 a 
i : 3 
a 4 कर g : وو‎ A CFL EN 
9 " gS) thur محا‎ JU EE: 
v3 pu Gd Ma «२ du SSNS sy >> 
5 » 2 x E e क d EM. L 
१ ३१९४७) gl A X ७ tes | . ۹ » ४५% AI م‎ Sa ^uo AN A 
t p | T Y dictt ol. 
s Ast €» pe um MEC Cr d eA mM M ر‎ EC تی‎ 1 
r " V yr 715 X SU DIS Coben d CR rl NIT 
بذ‎ iiss ا‎ <A 7 qe ifta e Co Learn توه‎ IRE RS dy 
r 4 ५४ ا‎ de e TET SV? Rr DIR ३१५१ 4 i-e : 
RRS V ५९.७) ०२२७५०५५४४ RN TT E ५४०४५५२५१४. 720४१५१९7९. 12 


Cooper de 





m ٠. . 

a कि » yt 7° a Ut m (ê بک‎ pos باو‎ 2 

हूँ, مد‎ pen è 5 yv 9 १७४७८०५४११ 8३ T ta" VEGAN "T 

2o d ered ' rs 23 ۸ے‎ t » at Ered ve " "३.१५ ६2७९: ५ a 1 
B TNT TE! 21 »4- هد‎ TIL. 0 11? ` weh ur (rv ue ace v5. ‘gh 

- y 1 ' * , क 3 

* , . E P ٠ J a ج‎ - 5 ai > "d , B a 

٠ ^4 " 3 : 

3 e. 79 > p. Lis. # ‘Rio /« ? pru y T» a+ Tp d 3 
> , 1 क्र 2 44 दे z Sets iv^. LA. e eel "E = 
Series " s tere Shed v S RT الا د‎ 

5 4 1 ¥ n € Trlr pii . eus r 
E ATTER ` CX ^ La taa Ve isi *-* (VS “३ “26% ७१ 
i à be-s 7 0 sogh p it ROMS 4. 2 x ver eed ta tom o 
Md » 5 
" p ل‎ ١ “yh ९ ar - ٠ al 
0 . 
5 3 ७१५८ hpi ११९2०२ ७० زفت حلي‎ 
03 يأ‎ e ` ب‎ ^ r 1 
A «^ 0 > « ف‎ INIT 
४: (75% FE १५६७४ ४४ Vail ^. وات ون‎ २०४ E d 3 ०, ६५ f avv 1 iguerri, 4 
, 5 - E ® < PON z 
: c ve PM ra "Na yaaa e“ प-५, vg PA) AERTS 
E ७७ ter, rs A "nir om 7 TAD 
NT TE sf ^ QUT ا‎ dels YS TS: “7 dios s العا‎ » 
a f e 
5 0 , 9/09 97 sk; + «०३ fa > امي‎ NPP 

1 "T 3४८ है : - 03 ` 

ह”) N * ६४ १० es oe 7.4% ye 3: T معي ان‎ > fr Av NEY 

"S vi ١ v s ~ g , 3 t. 

- بت‎ N PU. tg v n Brrr INT DII : su 
, Jis " »- $ ١ = ١ d cm 
v. x 2 4.८ E Ea 
Moe ST dn gc. UE Fe 
| s 1 - "i ` | Nt , rep ts 
4 e. ره‎ ys MS tet open! i 3 4 44 x 
€ "n - $ ca^ جع‎ & $T. ^. कै २०.९” * STs p> Am. De ty ES A of Da. 1 je ١ 
pe: 2 * , 2 i Tuv 
5 à d ->r J 2. T. Ne + 1 
| 5 P 1 पा : 4" w 
tb ui ac do RS NEN PTD ETS A a 
+कः "e -Ó ! , : j or 
*. " है PEST TES a'ore 3 12 * ५4 ^y ~s 
७4१३६ pL P 7 “171 3 1 : 3 TE 
5 P MESE A O of 1 6»१ ९५९ pps t Tit " ert N 
PAR} » = $”, ZI i 1 £27 
f S s nts $5; >> غ2 اهم‎ e * (414 Not rire. € AME 
^ اكه‎ "x B ٠ 


बीड لخ ب ا‎ Mem [eite م‎ ir 
p^ کا‎ met * ttu à Sun 2 f. LE ei. - (५६४ ردن و‎ me yt 


" 5 3 "1 tw 





« 315.0679 4X 549 ००१ ४० 
"i TN iiw uris Remixes ~^; Pa X 
ec dip» OF . LA 1 "^. "ut 
h 7 T 207 TT B NT "wy pi 
5 5 २) "id ^u ZA . ». . TX | en Qe obe eid Dies e Deg 
wis e" 7 - ay X 5 z c Y A^ के LES KI 34 4 ig DT Hi ad donne HEIR [D 
٠. ६ oe ESAE ١ ED v 9 "2 
Ma کد جن‎ Mer n eu १०८१७४ १०१४५; ef roid ac رحدو هد معي‎ RET امه‎ 54 
Y ० PEN Dra rx 5 2 RIVETS mb ^ sap LIA el À EM 
Pe + بيجب‎ Se A n ye 5 [d 4 
Yit S "YT p | X » s m d T ">> E "AUC ب‎ i 5 ots Iw 3 
PAP I j AG لوي ها‎ AAAS aN 0 3 » ST TET بجر‎ ७४ he hE Aet D 
: हे الاي‎ (ior अ 0 * 


sedi tpe Y PD ES oV 


e" T. afta | meld. "sh 6 \ M E ابو‎ है. aú‘ ती ue بع‎ o e ot 
/ - AT a > TE » १% ¥7 e > f acid y e 
FER إل‎ Fu Roi था وبين‎ BS A tet 

GE HR RISES CORT ५४१७ e. 
vA at d VA TURRIS ^ ^u Y t a MU Ln wit 
Por uer PR am MENTRE er ZO RR TTT a 


RD Soi i ~> 
MSRP TO कम शन: 


- 2 
URE 
Aaya ~ ue ao dst ato 


y 


EEO ४१४० TR 93 vw de 20, ३२ us PAT 





"740. 
























V m hys fft 
P M £ pua E 
تويز‎ m 






ov : ١ 
d tree iP nt xen 


di 


2 dera os 
عدي‎ न र्ट Net. SN EA. HW 
b > w "AZ ET 
lee ١ 
os ue P^ EE 
ur Art 
ERT 


"T 6७ ot 


T LEE. /2 2४% « 
"D 5 k 


E FAAP 


Ê Ea 
9०४७७१४ م‎ ga 


AM 


ج 


Eya 
x - 
Cut. 


4 A : 
B فى‎ Y NL 
Ys aei o^ €. 


1 a 

i. कर कु ET 
4 # ७9 

है rm = ^ | 


rhe AN i ۰ 


७६८४५" 
موز‎ 


ci uot 
$ 

Qu^. DE । 

HAN * z‏ ا عت 





De, 


PU L 


m emt. ei” y 
LJ 


"wm 


TA a 





- > 
MS 


ER) EUR 


e E 


1 E D ١ 
af, id * Y A 


4 

4 3 

4 . 
" 

5 





P qe m^ Ui / Mua; شرا‎ * S " 17 हौ | بن ا‎ 
"ji 1% U^ (८५१४५५0 I 1 x 1 ^D z COS rua 
0 AUN 0 TAI PONIES io 

r 


: at px لی‎ 
y v N ۱ " ٠ Y M Ma पे , 1 3 Kii y : 1 
Co Pos EE لزي ال ی ی‎ P Xs TE i 


